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इस भाग में भिन्न पष्ठ सल्या हो जाती है जिससे कि यह मलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed ps a separate 

complution 
- - - -- - - - - - .. 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( क ) " अधिनियम " से महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 
( परिवहन पक्ष ) 

( 1963 का 38) मभिप्रेत है , 
अधिसूचनाए 

( ख ) “ बोर्ड " से नव मगलौर पतन स्यास के लिए 
नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1981 

अधिनियम के अधीन गठित न्यासी बोर्ड अभिप्रेत 
सा०का मि06 5 ( प्र ) - भारत सरकार के राजपन्न ( अमाधारण 
भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (1 ) दिनाक 28 मार्च 1980 में 

( ग ) “ अध्यक्ष ” मे बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है , 
अग्रेजी में प्रकाशित अधिसूचनाए स० जी०एम०पार . 15 5 ( ई ) 

( घ ) “ उपाध्यक्ष " मे बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेो है ; 
से 156 ( ई ) नथा जी०एम०मार० 159 ( ई ) 4167 ( ई ) का 
हिन्दी प्रनवाद निम्न प्रकार है - - 

( 3 ) " कर्मचारी " मे बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है , 
अधिसूचना 

( च ) “ मरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 
नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1981 
सा०का०नि० 155 ( अ ) - - केन्द्रीय सरकार, महापत्तन 

( छ ) “विभाग का अध्यक्ष " से वह पद अभिप्रेत है 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 

जिसका पदधारी अधिनियम के प्रयोजन के लिए 
के साथ पठित उसकी धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 

उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 2 ) 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् - 

के अधीन उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
1 सक्षिप्त नाम और प्रारभ -- - ( 1 ) इन विनियमो 

विनिर्दिष्ट किया जाए । 
का मक्षिप्त नाम नव मगलोर पसन न्यास कर्मचारी ( गहो 

( ज ) “विधिक सलाहकार " से समय - समय पर नियुक्त 
के निर्माण के लिए अग्रिमो का अनुदान ) विनियम , 1980 

बोर्ड का विधिक सलाहकार अभिप्रेत है , 

( अ ) स्थायी कर्मचारी " और " अस्थायी कर्मचारी " 
( 2 ) ये 1 अप्रैग्न 1980 में प्रवृत होगे । 

का वही अर्थ होगा जो नव मगलोर पत्तन न्यास 
2 परिभाषाए -- - इन विनियमो मे जब तक कि सदर्भ 

कर्मचारी ( भर्ती ज्येष्ठता पोर प्रोन्नति ) विनियम , 
से अन्यया अपेक्षित न हो , 

1980 मे उनका है ; 
1332G) 180 - - 1 
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( अ ) "निम्न वेतन कर्मचारी " से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत 

है, जिसका वेतन , जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न 
बेसन , मंहगाई बेतन , व्यक्तिक वेतन और विशेष 
वेतन है, प्रति मास 500 रुपये से अधिक नहीं है । 


3. पात्रता :- -- गह निर्माण अग्रिम का अनुदान कर्मचारियों 
के निम्नलिखित प्रवर्गों को किया जा सकेगा, अर्थात् : -- 

( क ) बोई के स्थायी कर्मचारी ; 
( ब ) बोर्ड के ऐसे कर्मचारी जो ऊपर के प्रवर्ग ( क ) 

के अधीन नहीं पाते है और जिन्होंने कम से कम 
दम वर्ष निरन्तर मेवा की है परन्तु यह तब जब 
कि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो 
जाता है कि उनके बोर्ड की सेवा में कम से कम 
सब तक बने रहने की संभावना है जब तक 
उस गृह का , जिसके लिए अग्निम मंजूर किया 
गया है , निर्माण नहीं हो जाता है या बोर्ड को 

बंधक नहीं कर दिया जाता है । 
टिप्पण :- - ऐसे मामलों में , जहां पति और पत्नी दोनों 

बोर्ड के कर्मचारी हैं और अग्रिम के अनुदान 
के लिए पात्र हैं यह उनमें से केवल एक 

को अनुज्ञेय होगा । 
4. अग्निम के अनुदान की शर्ते : - अग्रिम के अनुदान के 
किसी प्रावेदन में निम्नलिखित शर्ते पूरी होनी चाहिए , 
मर्थात् : 
( क ) (i) किसी गृह के मामले में निर्माण क्रय किए 

जाने वाले गृह या फ्लैट की लागत निवासीय 
प्लाट की लागत को निकाल कर कर्मचारी के वेतन 
के 75 गुना मे या 1, 25, 000 रुपए से , इसमें 

में जा भी कम हो , अधिक नहीं होगा ; 
( ii ) प्रावेदक ने किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय , 

जैसे कि पुनर्वास विभाग या केन्द्रीय या राज्य 
भावास स्कीम से इस प्रयोजन के लिए, कोई 

उधार या अग्रिम न लिया हो ; 
( iii ) निम्न वेतन कर्मचारी के मामले में निर्माण , 

ऋय किए जाने वाले प्रस्तावित गृह / फ्लैट की 
लागत ( भूमि/ फ्लैट के विक्रय / पट्टा विलेख में 
यथाणित भूमि की लागत को निकालकर ) 
50, 000 रुपये से अधिक नही होगी भले ही 
यह उनके मासिक वेतन के 75 गुना से अधिक 

हो ; 
( iv ) जहा आवेदक द्वारा पहले ही लिया गया उधार 

या अग्रिम प्रादि इन विनियमो के अधीन अनुज्ञेय 
रकम से अधिक नहीं है, यहां वह इम अधिनियम 
के अधीन अग्रिम के लिए प्रावेदन इस शर्त के 
अधीन रहते हुए कर सकता है कि वह बकाया 
उधार या अग्रिम को ( उस पर ब्याज सहित , 


यदि कोई हो ) एक मुश्त राशि में पूर्वोक्त प्राधि 
कार या निकाय को प्रतिमंदन करने का वचन 

देता है । 
( ख ) ऐसे मामलो में जहां कोई कर्मचारी इन विनियमों 

के अधीन कोई अग्रिम लेने के अतिरिक्त गृह / 
निवासीय/ फ्लैट के सन्निर्माण / अर्जन के सम्बन्ध में 
अपनी भविष्य निधि लेखे मे अन्तिम रूप से 
रकम निकालता है ( या निकाली है ) इन विनि 
यमों के अधीन मंजूर अग्रिम और भविष्य निधि 
से निकाली गई कुल रकम का योग मासिक वेतन 
आदि के 75 गुना से या 1, 25, 000 रुपये से , इसमें 
से जो भी कम हो , और निम्न वेतन कर्मचारियों 
की बाबत 50, 000 रुपये से , उनके 75 मास के 
वेतन पर ध्यान न देते हुए, अधिक नहीं होना 

चाहिए । 
( ग ) न तो आवेदक के , न आवेदक के पति/ पत्नी या 

अवयस्क संतान के स्वामित्व में कोई गह होना 
चाहिए, किन्तु यह शर्त बोर्ड द्वाग प्रापवादिक 
परिस्थितियों में शिथिल की जा सकती है उदा 
हरणार्थ यदि आवेदक या प्रावेदक की पत्नी / 
पति/ अवयस्क संतान किसी ग्राम में गृह का 
स्वामी है और प्रावेदक किसी नगर में बमना 
चाहता है, या जहां आवेदक अन्य नातेदारों आदि 
के साथ संयुक्त रूप से गृह का स्वामी है और 
वह अपने लिए किमी पृथक गृह का निर्माण करना 

थाहता है । 
( च ) सनिर्मित या क्रय किए जाने वाले गृह का फर्शी 

क्षेत्रफल 22 वर्ग मीटर मे कम नहीं होना चाहिए । 


टिप्पण: - - इस पौर अन्य विनियमों तथा इन विनियमों से उपाबद्ध 

बंधक के प्रारूपों के प्रयोजनो के लिए जब तक 
कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो गह शब्द के 
अन्तर्गत कोई फ्लैट भी है । 


5. प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम अनुदत्त किया जा सकेगा : 
अग्रिम निम्नलिखित के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा : - - 
( क ) या तो कर्तव्य के स्थान पर या उस स्थान पर , 

जहां कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात् बसने की 
प्रस्थापना करता है किसी नए गृह का सनिर्माण 
(जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए भूमि के 
किसी उपयुक्त प्लाट का अर्जन ) या पहले से 
ही निर्मित गृह या फ्लैट का क्रय करना । पहले 
मे निर्मित गह या फ्लैट का क्रय करने के लिए 
अग्रिम के लिए किसी प्रावेदन पर भी विचार 
किया जा सकेगा । अग्रिम की अधिकसम रकम , 
जो अनुदत्त की जा सकती है, पहले से ही निर्मित 
गह या फ्लैट की वास्तविक लागत या मासिक 
वेतन के 75 गुना या 70,000 रुपये इसमें 
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जो भी सबसे कम हो , होगी । निम्न वेतन कर्म 
चारियो के मामले में गृहों का सन्निर्माण/ गृहों/ 
फ्लैटों के क्रय ( भूमि की लागत को निकालकर ) 
की कुल लागत 50, 000 रुपयों से अधिक नही 
होगी यद्यपि वह 75 मास के वेतन से अधिक हो । 


( ख ) संबन्धित कर्मचारी के या उसकी पत्नी/ उसके पति 

के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन किसी 
विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि : 


गृह में निवास स्थान की वृद्धि : 

परन्तु भूमि को छोड़कर विद्यमान संरचना की और 
प्रस्थापित वृद्धि और विस्तारों की कुल लागत उसके मासिक 
वेतन के 75 गुना या 1, 25, 000 रुपये इसमें से जो भी 
कम हो , से अधिक नहीं होगी । निम्न वेतन कर्मचारियों के 
मामलों में भूमि को छोड़कर विद्यमान संरचना की और 
प्रस्थापित वृद्धि और विस्तार की कुल लागत 50, 000 रुपये 
से अधिक नहीं होनी चाहिये यद्यपि वह कर्मचारी के वेतन 
के 75 गुना से अधिक हो । 

( ग ) विनियम ( 4 ) ( क ) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी 
या निकाय से लिए गये उधार या किसी अग्रिम का प्रति 
संदायः 


परन्तु इस विनियम के खण्ड ( ग ) के अधीन अग्रिम का 
अनुदान उस दशा में नहीं किया जायेगा यदि गृह पर 
सनिर्माण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है । 

6. अग्रिम की रकम : - ( क ) किसी कर्मचारी को 
उसकी संपूर्ण सेवा के दौरान इन विनियमों के अधीन एक 
अग्रिम से अधिक मंजूर नहीं किया जायेगा । 

( ख ) किसी आवेदक को उसके मासिक वेतन के , जिसके 
अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन ( वहां के सिवाय जहां वह छुट्टी 
के कारण हुई रिक्ति में लिया गया है ) महंगाई वेतन , 
वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन है किन्तु प्रतिनियुक्ति 
पद की अल्प या नियत अवधि में लिया गया वेतन इसमें 
सम्मिलित नहीं है, 75 गुने के बराबर रकम से अधिक 
रकम अनुदत्त नहीं की जा सकेगी । और यह विनियम 
5 ( क ) के अधीन आने वाले मामलों में अधिकतम 70, 000 
रुपये , विनियम 5 ( ख ) के अधीन आने वाले मामलों में 
अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमित होगी । 

( ग ) मंजूर किये जाने वाले अग्रिम की वास्तविक रकम , 
आवेदित अग्रिम को न्यायोचित ठहराने के लिये आवेदकों 
द्वारा दिये गये रेखांकों , ब्यौरेवार विनिर्देशों, प्राक्कलनों के 
प्राधार पर पत्तन न्यास के मुख्य इंजीनियर द्वारा अवधारित 
की जायेगी और ऊपर विनिर्दिष्ट रकम सीमा के भीतर 
सनिर्माण की प्राक्कलित लागत तक सीमित होगी । यह और 
कि अग्रिम की रकम उस रकम तक सीमित होगी , जिसे कोई 
कर्मचारी उसे लागू सेवा नियमों के अनुसार भागतः अपने 
उपदान / मन्यु एवं सेवा निवृत्त उपदान से और भागतः अपनी 


अधिवर्षिता की तारीख के पूर्व अपने वेतन से सुविधापूर्ण 
मासिक कौतियों द्वारा प्रतिसदत्त कर सकता है । 

( घ ) अग्रिम की मासिक किस्तों की वसूली बोर्ड द्वारा 
अग्निम की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष के अवसान के 
पश्चात की जायेगी । 

( ड ) किसी कर्मचारी के वेतन के 33 प्रतिशत तक 
संगणित किस्त उसकी संदाय क्षमता के भीतर मानी जायेगी । 

7 संवितरण और प्रतिभूति : -- ( 1 ) भागतः भमि का 
क्रय करने के लिये और भागतः एक मंजिले नये गृह का 
संनिर्माण या किसी विद्यमान गह में निवास स्थान की वद्धि 
करने के लिये अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त 
किया जायेगा . - - 
( i ) मंजूर अग्रिम के 20 प्रतिशत से अनधिक रकम 

आवेदक को भूमि के ऐसे विकसित फ्लेट का 
कय करने के लिये , जिस पर उधार की प्राप्ति 
की तारीख से तुरन्त संनिर्माण प्रारंभ किया जा 
सकता है , आवेदक द्वारा अग्रिम के प्रति संदाय 
के लिये विहित प्ररूप मे एक करार निष्पादित 
किये जाने पर संदेय होगी । ऐसे सभी मामलों 
में , जिनमें अग्रिम का भाग भूमि का क्रय करने 
के लिये दिया गया है उस तारीख से दो मास 
के भीतर , जिसको उपर्युक्त 20 प्रतिशत रकम 
निकाली गई है या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर 
जो अध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे भूमि 
का क्रया किया जाना चाहिये और उसकी बाबत 
विक्रय -विलेख निरीक्षण के लिये अध्यक्ष को पेश 
किया जाना चाहिये जिसके न हो सकने पर 
आवेदक बोर्ड को संपूर्ण रकम , उस पर ब्याज 
सहित , तुरन्त वापस करने के लिये दायी होगा । 
अग्रिम के अतिशेष के 30 प्रतिशत के बराबर 
रकम आवेदक को , उनके द्वारा क्रय की गई भूमि 
को उस पर निर्मित गृह के साथ बोर्ड के पक्ष 
मे उसके द्वारा बन्धक किये जाने पर , जहां ऐसा 
बन्धक भूमि के विक्रय के निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात 
है, संदेय होगी, । ऐसे मामलों में , जहां विक्रय के 
निबन्धन जब तक भूमि पर गृह बना न दिया 
जाये , क्रेता में हक निहित नहीं करते हैं , आवेदक 
बोर्ड के साथ एक करार विहित प्ररूप में 
निष्पादित करेगा जिसमें वह जैसे ही गृह का 
निर्माण कर दिया जाता है और संपत्ति में पूर्ण 
हक हो जाता है, भूमि को उस पर निर्मित 
किये जाने के लिये गृह के साथ बन्धक करने 

का करार करेगा । 
( iii ) अग्रिम की मंजूर रकम में से भूमि के क्रय 

के लिये दी गई किस्त की कटौती करने 
के पश्चात् अवशिष्ट रकम के 40 प्रतिशत के 
बराबर रकम तब संदेय होगी जब गह का 
सन्निर्माण कुर्सी की उचाई तक पहुंच गया हो । 
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(iv ) मंजूर अग्रिम का अतिशेष तब संदेय होगा जब 

गृह का सन्निर्माण छत की ऊंचाई तक पहुंच गया 


( iii) 


( ii ) अग्रिम के अतिशेष के 25 प्रतिशत के बराबर 

रकम आवेदक को उसके द्वारा तय की गई भमि 
को उस पर निर्मित किए जाने वाले गृह के साथ , 
बोर्ड के पक्ष में उसके द्वारा बंधक किए जाने पर , 
जहां ऐसा बंधक भूमि के विक्रय निबन्धनों द्वारा 
अनज्ञात है , संदेय होगी । ऐसे मामलों में , जहां 
ऐसा बन्धक अनुज्ञात नहीं है , विनियम 7 के 
उपविनियम ( 1 ) के खण्ड ( ii ) में अन्तविष्ट 
उपबन्ध लागू होगा । 
अग्रिम की मंजूर रकम मे से , भमि के क्रय के 
लिए दी गई किस्त की कटौती करने के पश्चात् 
अवशिष्ट रकम के 30 प्रतिशत के बराबर रकम 
तब संदेय होगी जब गृह का सन्निर्माण कुर्सी की 

ऊंचाई तक पहुंच गया हो । 
(iv ) अग्रिम की मंजर रकम मे से , भमि के क्रय के 

लिए दी गई किस्त की कटौती करने के पश्चात् 
अवशिष्ट रकम के 25 प्रतिशत से अनधिक और 
रकम तब संदेय होगी जब पहली मंजिल की 

छन डाल दी गई हो । । 
( v ) मंजुर अग्रिम का अतिशेष तब सदेय होगा जब 

दूसरी मंजिल की छत डाल दी गई हो । 


( 2 ) केवल एक मंजिले नये गृह का सन्निर्माण या किसी 
विद्यमान गह में निवास स्थान की वद्धि करने के लिये 
अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप मे संदत्त किया जायेगा : - -- 
( i ) मंजूर अग्रिम के 40 प्रतिशत के बराबर रकम 

आवेदक को , उसके द्वारा क्रय की गई भूमि को , 
उस पर निर्मित किये जाने वाले गृह के साथ , 
बोर्ड के पक्ष में उसके द्वारा बन्धक किये जाने 
पर , जहां ऐसा बन्धक भूमि के विक्रय के 
निबन्धनों द्वारा अनुज्ञात है संदेय होगी । ऐसे 
मामलों में जहां विक्रय के निबन्धन जब तक 
भूमि पर गृह बना न दिया जाये क्रेता में हक 
निहित नहीं करते हैं आवेदक बोर्ड के साथ 
एक करार विहित प्ररूप में निष्पादित करेगा 
जिसमें वह जैसे ही गृह का निर्माण कर दिया 
जाता है उस पर और संपत्ति में हक पूर्ण 
हो जाता है, भूमि को उस पर निर्मित किये 
जाने वाले गृह सहित बन्धक करने का करार 

करेगा । 
(ii ) मंजूर अग्रिम के 40 प्रतिशत से अनधिक और 

रकम तब संदेय होगी , जब गृह कुर्सी की ऊंचाई 

तक पहुंच गया हो । 
( ii ) मंजूर अग्रिम का 20 प्रतिशत अतिशेष तब संदेय 

होगा जब गृह छत की ऊंचाई तक पहुच गया 

हो । 
( 3 ) भागतः भूमि का क्रय करने के लिये और भागतः 
दो मंजिले नये गृह का संनिर्माण या किसी विद्यमान गृह में 
प्रावास स्थान की वृद्धि करने के लिये अपेक्षित अग्रिम 
निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जायेगा । । 
( i ) मंजूर अग्रिम के 15 प्रतिशत से अनधिक रकम 

आवेदक को भूमि ऐसे विकसित फ्लेट का क्रय करने के 
लिए जिस पर उधार की प्राप्ति की तारीख से तुरन्त 
संनिर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, आवेदक द्वारा 
अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिये विहित प्ररूप में 
करार निष्पादित किये जाने पर संदेय होगी । 
ऐसे सभी मामले, जिनमें अग्रिम का भाग भूमि 
का क्रय करने के लिये दिया गया है, उस तारीख 
से दो मास के भीतर जिसको उपरोक्त 15 
प्रतिशत रकम ली गई हो या ऐसे अतिरिक्त 
समय के भीतर जो अध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात 
करे भूमि का क्रय किया जाना चाहिये और 
उसकी बाबत विक्रय-विलेख निरीक्षण के लिये 
अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके 
न हो सकने पर आवेदक बोर्ड की संपूर्ण रकम 
उस पर ब्याज सहित , तुरन्त वापस करने के लिये 
दायी होगा । 


( 4 ) केवल दो मंजिले नए गृह के सन्निर्माण या किसी 
विद्यमान गृह में आवास स्थान की वृद्धि के लिए अपेक्षित 
अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा , अर्थात् : 
( i ) मंजूर किए गए अग्रिम के 25 प्रतिशत के बराबर 

रकम आवेदक को , उसके द्वारा क्रय की गई भूमि 
को उस पर निर्मित किए जाने वाले गृह के साथ 
बोर्ड के पक्ष मे उसके द्वारा बंधक किए जाने पर , 
जहां ऐसा बंधक भूमि के विक्रय के निबन्धनों 
द्वारा अनुज्ञात है, संदेय होगी । ऐसे मामलों में , 
जहां ऐसा बन्धक अनुज्ञात नहीं है, विनियम 7 के 
उपविनियम ( 2 ) के खण्ड ( i ) में अतविष्ट 

उपवन्ध लाग होगा । 
( ii ) मंजूर किए गए अग्रिम के 30 प्रतिशत से अन . 

धिक और रकम तब संदेय होगी जब गृह कुर्मो 

तक पहुंच गया हो । 
( iii ) मंजर अग्रिम के 25 प्रतिशत से अनधिक मौर 

रकम तब संदेय होगी जब पहली मंजिल की छत 
डाल दी गई हो । 
मंजूर अग्रिम की अवशिष्ट 25 प्रतिशत रकम 
तब संदेय होगी जब दूसरी मंजिल की छत डाल 
दी गई हो । 


( 5 ) पहले से निर्मित गृह का क्रय करन क लिए 
अपेक्षित अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा : - - 


अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनशेय 
संपूर्ण रकम का संदाय आवेदक द्वारा उधार के प्रति 
संदाय के लिए विहित प्ररूप मे एक करार निष्पादित 
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किए जाने पर एक मुक्त मंजूर कर सकता है । गृह 
का अर्जन अग्रिम के निकाले जाने के तीन मास के भीतर 
पूर्ण किया जाना चाहिए और गृह बोर्ड को बंधक किया 
जाना चाहिए , जिसके न हो सकने पर अग्रिम उस पर 
ब्याज सहित , जब तक कि उस समय सीमा का विस्तार 
अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात नहीं कर दिया जाता है, बोर्ड 
को तुरन्त वापस किया जाएगा । 


अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनुज्ञेय 
संपूर्ण रकम का संदाय आवेदक द्वारा उधार के प्रति 
सदाय के लिए विहित प्ररूप में एक करार निष्पादित 
किए जाने पर एक मुश्त मंजूर कर सकता है । गृह 
का अर्जन अग्रिम के निकाले जाने के तीन मास के भीतर 
पूर्ण किया जाना चाहिए और गृह बोर्ड को बंधक किया 
जाना चाहिए, जिसके न हा सकने पर अग्रिम , उस पर 
ब्याज सहित , जब तक कि उस समय सीमा का विस्तार 
अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात नही कर दिया जाता है, बोर्ड 
को तुरन्त वापस किया जाएगा । 


( ii ) ऐसे सभी आवेदक , जो किसी अग्रिम के 

अनुदान के लिए आवेदन की तारीख के 
पश्चात् 18 मास की अवधि के भीतर 

सेवा से निवृत्त होने वाले हैं । 
i ) ऐसे सभी आवेदक , जो बोर्ड के स्थायी 

कर्मचारी नहीं है किन्तु जो ऊपर के खण्ड 
( ii ) की परिधि मे नही आते है यदि वे 
पूर्व निर्मित गृह का क्रय करने के लिए 

अग्रिम की अपेक्षा करते हैं । 
( ख ) ( 2 ) फ्लैटों के संनिर्माण के लिए या पहले से 

सन्निमित फ्लैटों का क्रय करने के लिए 
आवेदको, ऊपर के खण्ड ( क ) और ( ख ) 
( 1 ) मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुपालन 
करने के अतिरिक्त , जब भी वह भूमि , 
जिस पर फ्लैट बने हो भूमि के स्वामी 
द्वारा अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिए प्रति 
भूति के रूप मे बोर्ड के पक्ष में बन्धक नही 
की गई है साधारण वित्तीय नियमो के 
संग्रह के नियम 274 के अधीन यथा 
अधिकथित पर्याप्त संपाश्विक प्रतिभति अध्यक्ष 

के समाधानप्रद रूप में देनी चाहिए । 
टिप्पण ( 1 ) : --- प्रतिभू का दायित्व सन्निमित / क्रय किए 
गए गृह के बोर्ड को बन्धक रहने तक या अग्रिम का उन पर 
देय ब्याज महित , बोर्ड को प्रतिसंदाय किए जाने तक , उसमें 
से जो भी पहले हो , जारी रहेगा । 


( 6 ) नए फ्लैट का क्रय / सन्निर्माण करने के लिए अपेक्षित 
अग्रिम निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा : - - 
( क ) अध्यक्ष आवेदक द्वारा अपेक्षित और उसे अनज्ञेय 

रकम के संदाय की मंजूरी आवेदक द्वारा विहित 
प्ररूप में एक करार निष्पादित किए जाने पर 

और आधार के प्रतिसंदाय के लिए नीचे के उप 
विनियम ( ख ) ( 2 ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धो का 
पालन करने पर दे सकेगा । रकम या तो एक 
मुश्त या अध्यक्ष के विवेक पर उपयुक्त किस्तो 
मे संवितरित की जा सकेगी । प्रावेदक द्वारा 
इस प्रकार निकाली गई रकम या इस प्रकार 
निकाली गई किस्त /किस्तों को उसी प्रयोजन के 
लिए जिसके लिए वह निकाली गई है, अग्रिम 
या किस्त /किस्तो के निकाले जाने के एक मास के 
भीतर उपयोग में लाया जाएगा जिसके न हो 
सकने पर इस प्रकार संवितरित अग्रिम या अग्रिम 
का भाग , उस पर ब्याज सहित , जब तक कि 
उस समय सीमा का विस्तार अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट 
रूप मे मंजूर नहीं कर दिया जाता है , बोर्ड 

को तुरन्त वापस किया जाएगा । 
( ख ) ( 1 ) उनके द्वारा ऊपर के खण्ड ( क ) मे निर्दिष्ट 

करार/बंधक विलेख निष्पादित किए जाने के 
अतिरिक्त निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के 
आवेदकों से मंजूर अग्रिम या उसके किसी 
भाग को उन्हें वास्तव में संवितरित किए 
जाने के पूर्व, बोर्ड के किसी अनुमोदित 
स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति विहित प्ररूप 

में देने की भी अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् : 
(i ) ऐसे सभी आवेदक , जो बोर्ड के स्थायी 

कर्मचारी नहीं हैं । 


( 2 ) अग्रिम का उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए 
वह मंजर किया गया है किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग 
कर्मचारी को संगत आचरण विनियमो के अधीन या कर्मचारी 
को लाग सेवा के किन्ही अन्य विनियमों के अधीन उपर्यक्त 
अनुशासनिक कार्यवाही के दायित्वाधीन बनाएगा । उससे , 
उसके द्वारा लिया गया संपूर्ण अग्रिम , उस पर उद्भुत ब्याज 
सहित , इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार तुरन्त बोर्ड 
को वापस करने के लिए भी अपेक्षा की जा सकेगी । 

( 3 ) विनियम 7 के उपविनियम ( 1 ) (i ) और 
( 3 ) ( i ) मे निर्दिष्ट भूमि के विकसित प्लाट की बाबत 
विक्रय विलेख प्रस्तुत करने की अवधि में विस्तार अध्यक्ष 
द्वारा अपना यह समाधान करने के पश्चात् किया जा सकेगा 
कि आवेदक ने भूमि की लागत या तो पहले ही सदत्त कर 
दी है या तुरन्त सदाय किए जाने को संभावना है ; कि समय 
सीमा का विस्तार उसे भूमि के लिए हक /पट्टाधति अधिकार 
अर्जित करने में समर्थ बनाएगा : और कि उसको गृह निर्माण 
करने का पूर्ण प्राशय है और वह अग्रिम की प्रथम किस्त के 
निकाले जाने की तारीख के पश्चात् 18 माम में या ऐसी 
अवधि में , जिस तक गृह को पूर्ण किए जाने के समय का 
विस्तार विनियम 9 के उपविनियम ( क ) के खंड ( ii ) के 
अधीन किया गया है , गह का सन्निमणि पूर्ण करने की 
स्थिति में होगा । 


170 


THE GAZETTE OF INDIA :, EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जब तक कि अग्निम , ब्याज सहित , बोर्ड को पूर्णतः 
प्रतिसदत्त नही कर दिया जाता है और पालिसी 
को बोर्ड के पास निक्षिप्त रखेगा , 


8 ब्याज . --- इन विनियमों के अधीन अनुदत्त अग्रिम के 
सदाय की तारीख से , साधारण व्याज लगेगा । ब्याज को 
रकम प्रतिमास को अतिम तारीख को बकाया अतिशेष पर 
सगणित और जैसा समय -समय पर, बोर्ड द्वारा नियुत किया 
जाए होगो किन्नु केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय -समय पर अपने 
कर्मचारियो के लिए वैपे हो अग्रिमो के लिए प्रभारित दर 
से कम नही होगी । 


( ii ) प्रीमियम नियमित रूप से सदत्त किया जाना 

चाहिए और प्रीमियम को रसीद समुचित प्राधि 
कारी उदाहरणार्थ अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किए 
जाने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए , 


9 मन्निर्माण अनुरक्षण प्रादि: - ~- ( क ) यथास्थिति, गृह 
का सनिर्माण या किमो विद्यमान गृह में निवास स्थान में 
बृद्धि: --- 


(i ) उस अनुमोदित रेखांक और विनिर्देशो के ठीक 

ठीक अनुरूप को जाएगी जिसके आधार पर अग्रिम 
को रकम सगणित और मजूर को गई है । रेखाक 
और विनिर्देशो से कोई अलर बोर्ड को पूर्व सहमति 
के बिना नही किया जाना चाहिए । कर्मचारी जब 
वह कुर्सी/ छत को ऊंचाई तक पहुचने पर अनुज्ञेय 
रकम के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित 
करेगा कि सन्निर्माण कुर्सी/ छत को ऊचाई तक 
वास्तव में पहुंच गया है और पहले निकाली गई 
रकम गह के सन्निर्माण में वास्तव में उपयोग में 
लगाई गई है । अध्यक्ष , यदि आवश्यक हो , प्रमाण 
पत्रों की सत्यता के सत्यापन के लिए जाच किए 
जाने की व्यवस्था कर सकेगा । 


( ii ) उस तारीख से, जिसको अग्रिम की प्रथम किस्त 

संबंधित कर्मचारी को सदत्त की गई है, 18 मास 
के भीतर पूरी की जाएगी । ऐसा न करने पर 
कर्मचारी उसे अग्रिम दी गई संपूर्ण रकम ( उस पर 
ऊपर के विनियम 8 के अनुसार मंगणित ब्याज 
सहित ) एक मुश्त वापस करने का दायी होगा । 
समय सीमा में किसी विस्तार की अनुज्ञा अध्यक्ष 
द्वारा एक वर्ष के लिए और बोर्ड द्वारा दीर्घतर 
अवधि के लिए उन मामलों में दी जा सकेगो जहा 
कार्य मे विलम्ब कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर 
की परिस्थितियो के कारण हुअा है । सन्निर्माण 
के पूरा होने की तारीख को रिपोर्ट अध्यक्ष को 
अविलब की जानी चाहिए । 


( iii ) कर्मचारी की ओर से अग्नि , बाढ़ और बिजली 

गिरने के विरुद्ध बीमा कराने में असफलता पर 
बोर्ड के लिए सबधित कर्मचारी के खर्चे पर उक्त 
गृह का बीमा कराना और प्रीमियम की रकम को 
अग्रिम को बकाया रकम मे जोड़ना विधि सम्मत 
होगा किन्तु बाध्यताकारी नही होगा और कर्मचारी 
जब तक रकम बोर्ड को प्रतिसंदत्त नहीं कर दी 
जाती है उस पर ब्याज की चालू दर पर ब्याज का 
संदाय करने के लिए वैसे ही दायी होगा मानो 
प्रीमियम की रकम उपरोक्त अग्रिम के भाग के 

रूप में अग्रिम दी गई थी । 
( iv ) अध्यक्ष विधिक सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधि 

कारी अग्रिम निकालने वाले कर्मचारी से उस बीमा 
कर्ता के लिए जिसके साथ गृह का बीमा किया 
गया है ( प्ररूप स० 8 में यथाविहित ) एक 
पत्र पश्चात्वर्ती को यह तथ्य सूचित करने के लिए 
अभिप्राप्त करेगा कि बोर्ड ली गई बीमा पालिसी 
मे हितबद्ध है अध्यक्ष / वित्तीय सलाहकार एवं 
मुख्य लेखा अधिकारी वह पत्र , बीमाकर्ता को 
अग्रेषित करेगा और उमको अभिस्वीकृति प्राप्त 
करेगा । वार्षिक आधार पर प्रभावी बीमा के 
मामले में यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष तब तक दुहराई 
जानी चाहिए जब तक अग्रिम की संपूर्ण रकम बोर्ड 

को प्रतिसदत्त नही कर दी जाती है । 
( ग ) गृह को सबंधित कर्मचारी का अपने स्वयं के खर्चे 

पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखना चाहिए । 
वह उसे सभी वल्लंगमो से मुक्त रखेगा और 
जब तक अग्रिम बोर्ड का पूर्णतः प्रतिसंदत्त नहीं 
कर दिया जाता है सभी नगरसालिक और अन्य 
स्थानीय रेट और कर नियमित रूप से संदत्त करता 

रहेगा । 
( घ ) गह के पूर्ण होने के पश्चात उसके वार्षिक निरीक्षण 

अध्यक्ष के अनुदेश के अधीन किसी प्राधिकृत अधि 
कारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए 
जा सकेंगे कि जब तक अग्रिम का पूर्ण रूप से 
प्रतिसदाय नही कर दिया जाता है । उसे अच्छी 
मरम्मत की दशा में रखा जाता है । संबधित कर्म 
चारी इस प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी 
( अधिकारियो ) द्वारा ऐसे निरीक्षण करने के लिए 
आवश्यक मुविधाए देगा । 


( ख ) यथास्थिति , गृह के पूर्ण होने या ऋय किए जाने 
परः - - 


( i ) सबधित कर्मचारी गृह का बीमा , अपने स्वयं ही 

के खर्चे पर , भारत के जीवन बीमा निगम के साथ 
या किसी रजिस्ट्रीकृत साधारण बीमा करनी के 
साथ ऐसी राशि के लिए तुरन्त कराएगा जो 
अग्रिम की रकम से कम न हो और उसे अग्नि , 
बाढ़ और बिजनी गिरने के कारण हानि के विरुद्ध 
तब तक इस प्रकार बीमाकृत कराए रखेगा 
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कोई उपयुक्त खण्ड सम्मिलित किये जाने के लिये सहमत है कि 
बोर्ड उक्त अग्रिम का प्रतिशेष , व्याज सहित , जो उसके सेवा 
निवृत्ति या सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु के समय अमंदत्त रह 
गया है उसके संपूर्ण उपदान या उसके किमी विनिर्दिष्ट भाग 
में से जा उसे मजूर किया जाए , वमूल करने के लिए हकदार 
होगा । 


( 5 ) यदि कर्मचारी बोर्ड को दिए गए अग्रिम 
अतिशेष उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के पूर्व प्रतिमंदत्त 
नही करता है तो बोर्ड तत्पश्चात् किसी समय बंधक की 
प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के लिए और दिए गए अग्रिम के 
अतिशेष को , ब्याज और वसूली की लागत सहित , गृह का 
विक्रय करके या ऐसी अन्य रीति से , जो विधि के अधीन 
अनुज्ञेय हो , वसूल कर सकता है । 


( ख ) अग्रिम की वसूली , यथास्थिति , अध्यक्ष या संबंधित 
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाअधिकारी द्वारा संबंधित 
कर्मचारी के मासिक वेतन /छुट्टी वेतन /निर्वाह भत्ता बिलों 
के माध्यम से की जाएगी/ वसूली अध्यक्ष की पूर्व सहमति के 
सिवाय विधारित या रोकी नहीं जाएगी । कर्मचारी के लंबे 
निलंबन पर होने के कारण संदेय निर्वाह भत्ता में कमी कर 
दिए जाने की दशा में वसूली में अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक 
समझा जाए , उपरोक्त रूप मे कमी की जा सकेगी । 


टिप्पण : - - मिथ्या प्रमाणपत्र देना संबंधित कर्मचारी को , 

उसे लाग सेवा के विनियमों के अधीन अनुशासनिक 
कार्यवाही के लिए दायी बनाएगा । उससे , उसके 
द्वारा निकाले गए संपूर्ण अग्रिम को उस पर उद्धभत 
व्याज सहित इन विनियमो के विनियम 8 के 
अनुसार बोर्ड को तुरन्त वापस करने की अपेक्षा 

भी की जा सकेगी । 
10. अग्रिम का प्रतिसंदायः--- ( क ) इन विनियमों के अधीन 
किसी कर्मचारी को अनुदत्त , अग्रिम , उन पर ब्याज सहित 
20 वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर मासिक किस्तों में 
पूर्णतः प्रतिसंदत्त किया जाएगा । प्रथमतः अग्रिम की वसूली 
180 मासिक किस्तों से अनधिक में की जाएगी और तब 
ब्याज 60 मामिक किस्तों से अनधिक में वसूल किया जाएगा । 

टिप्पण: --- ( 1 ) मासिक रूप से वसूल की जाने वाली 
रकम पूर्ण रुपयों में नियत की जाएगी , सिवाय अंतिम किस्त के 
मामले में , जब अवशिष्ट अतिशेष , जिसमें रुपए का कोई 
भाग सम्मिलित है, वसूल किया जाएगा । 

( 2 ) भागतः भूमि का क्रय करने के लिए और भागत : 
सन्निर्माण के लिए अनुदत्त अग्रिम की वसूली गृह के पूर्ण 
होने के पश्चात्वर्ती मास के वेतन से या उस तारीख के 
पश्चात् के जिसको भूमि का क्रय करने के लिए किस्त कर्मचारी 
को संदत्त की जाती है 24वें मास के वेतन में से , इसमें से जो 
भी पूर्ववर्ती हो प्रारंभ होगी । किसी नए ग्रह के सन्निर्माण 
के लिए या किसी विद्यमान गृह में निवासस्थान की वृद्धि 
के लिए अनुदत्त अग्रिम की वसूली गृह के पूर्ण होने के पश्चात् 
वर्ती मास के वेतन से या उस तारीख के पश्चात् के , जिसको 
कर्मचारी को अग्रिम की प्रथम किस्त संदत्त की जाती है, 18 
वें मास के वेतन से इसमें जो भी पूर्ववर्ती हो , प्रारंभ होगी । 
पहले ही निर्मित गृह का क्रय करने के लिए, लिए गए किसी 
अग्रिम के मामले में वसूली उस मास के पश्चात्वर्ती मास के 
वेतन से प्रारंभ होगी जिसमें अग्रिम लिया गया है । 

( 3 ) कर्मचारी यदि वह ऐसा करना चाहे, तो रकम का 
संदाय किसी लघुतर अवधि में कर सकता है । किसी भी दशा 
में संपूर्ण अग्रिम उस तारीख के पूर्व, जिसको वे सेवा निवृत्त 
होने वाले हों , पूर्णतः ( उन पर ब्याज सहित ) प्रतिसंदत्त 
किया जाना चाहिए । 

( 4 ) किसी ऐसे कर्मचारी को , जो अग्रिम के अनुदान 
के लिए आवेदन की तारीख से बीस वर्ष के भीतर सेवा 
निवृत्त होने वाला है और जो उसे लाग सेवा विनियमों के 
अधीन किसी उपदान या मृत्यु और सेवा-निवृत्ति उपदान के 
अनुदान के लिए पात्र हों असम्यक कष्ट से बचने के लिए , 
यक्ष उसे , उसकी सेवा की बची हुई अवधि के दौरान 
. . नक मासिक किस्तों में ( किस्तों की रकम उससे कम 
रोगी जो बीस वर्ष की अवधि के भीतर प्रतिसंदाय के 
पर निकाली गई है ) अग्रिम का , ब्याज सहित प्रति 

की अनुशा दे सकेगा परन्तु यह तब जब कि वह 
र और बन्धक विलेख-प्ररूप में इस प्रभाव का 


( ग ) यदि कोई कर्मचारी अग्रिम का पूर्ण रूप से प्रति 
संदाय किए जाने के पूर्व सामान्य सेवा निवृत्ति / अधिवर्षिता 
से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रह जाता है यदि उसकी 
मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की संपूर्ण बकाया रकम 
बोर्ड को तुरन्त संदेय हो जाएगी किन्तु बोर्ड असम्यक कष्ट 
वाले मामलो में , यथास्थिति , संबंधित कर्मचारी, उसके हित 
उत्तराधिकारी को या विनियम 7 ( ख ) के अन्तर्गत आने वाले 
मामले में प्रतिभूओं को , यदि उस समय तक गृह पूरा नहीं 
किया गया है, और / या बोर्ड को बंधक नहीं किया गया है 
बकाया रकम को , विनियम 8 के अनुसार संगणित उन पर 
न्याज सहित , उपयुक्त किस्तो में प्रतिसंदत्त करने के लिए 
अनुज्ञा दे सकेगा । किसी भी कारण से अग्रिम के प्रतिसंदाय 
के लिए ( यथास्थिति ) संबंधित कर्मचारी या उसके उत्तरा 
धिकारियों की ओर से कोई असफलता बोर्ड को बंधक को 
प्रवृत्त करने के लिए और बकाया रकम की वसूली करने के 
लिए ऐसी अन्य कार्यवाही करने के लिए, जो अनुज्ञेय हो , 
हकदार बनाएगी । 


( घ ) बोर्ड को बन्धक की गई संपत्ति , अग्रिम की , उन 
पर ब्याज सहित , बोर्ड को पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय कर दिए 
जाने के पश्चात संबंधित कर्मचारी को ( या यथास्थिति उसके 
हित उत्तराधिकारियो को ) विहित प्ररूप में प्रतिहस्तांतरित 
की जाएगी । 


11 . आवेदनो पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया : - - ( क ) 
आवेदन कर्मचारी द्वारा अध्यक्ष को विहित प्ररूप में ( दो प्रतियों 
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में ) उचिल प्रणाली के माध्यम से दिया जाना चाहिए । 
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी होंगी , प्रर्यान:---- 
( 1 ) आवेदन करने के समय आवेदक के या आवेदक 

की पत्नी / अवयस्क मंतान के स्वामित्वाधीन यदि 

कोई गृह / संपति हो , उसकी बाबत घोषणा:---- 
( 2 ) यदि अग्रिम किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान 

की वृद्धि के लिए अपेक्षित है तो विक्रय विलेख 
की साथ ही ऐमी अन्य दस्तावेजों की , यदि कोई 
हों , एक अनुप्रमाणित प्रति जो यह सिद्ध करती 
हों कि आवेदक प्रश्नगत संपत्ति में अविवाद्य हक 
रखता है । स्थान रेखांक भी प्रस्तुत किया जाना 

चाहिए । 
( 3 ) ऐसे मामलों में , जहां आवेदक का भूमि पर कब्जा 

है और वे उस पर नए ग्रह का निर्माण करना 
चाहते हैं वहां विक्रय विलेख की एक प्रति या 
उस भूमि पर , जिस पर गृह निर्माण किए जाने 
की प्रस्थापना है, आवेदक के स्पष्ट हक रखने 
का अन्य सबूत , स्थल रेखांक के साथ / यदि वह 
भूमि पट्टाधुति हो तो पट्टा विलेख की एक 

अनुप्रमाणित प्रति भी उपाबद्ध की जानी चाहिए । 
( 4 ) ऐसे मामलों में जहां आवेदक भूमि का क्रय करना 

चाहता है, प्लाट के विक्रेता के इस प्रभाव के 
पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति कि व्यवस्थापन 
और कीमत के संदाय किए जाने के अधीन 
रहते हुए वह उसके पत्र की तारीख से दो माम 
की अवधि के भीतर आवेदक को भूमि के स्पष्टतः 
सीमांकित विकसित प्लाट का रिक्त कब्जा हस्तां 
तरित करने की स्थिति में है, अग्रेषित की जा 

सकेगी । 
( 5 ) ऐसे मामलों में , जहां आवेदक कोई फ्लैट क्रय 

करना चाहता है , फ्लैट के विक्रेता से इस प्रभाव 
के पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति कि व्यवस्थापन 
और कीमत का संदाय किए जाने के अधीन रहते 
हए वह उसके पत्र की तारीख से दो मास की 
अवधि के भीतर आवेदक को स्पष्टतः सुभेदक 
फ्लैट का रिक्त कब्जा हस्तांतरित करने की स्थिति 

में है, अग्रेषित की जा सकेगी । 
( ख ) विभागों के अध्यक्ष आवेदनों की जांच करेंगे 
और उसमें कथित तथ्यों आदि की शुद्धता के बारे में अपना 
समाधान करेंगे । वे ऊपर के उप विनियम ( क ) के अनुपालन 
में दिए गए हक विलेखों , आदि से यह भी सुनिश्चित करेंगे 
कि आवेदक प्रश्नगत संपत्ति में स्पष्ट हक रखता है । यह 
करने के पश्चात् विभागों के अध्यक्ष आवेदनों को , अपनी 
सिफारिशों के माथ, अध्यक्ष को अग्रेषित करेंगे । 

( ग ) अध्यक्ष का कार्यालय , निधि के उपलब्ध होने के 
अधीन रहते हए , आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए अधि 
कथित पूविकताओं, आदि यदि कोई हों , के प्रति निर्देश से 
आवेदनों की जांच करेगा । 


( घ ) ( 1 ) अनुमोदन के पश्चात् नीचे के उपविनियम 
( अ ) की परिधि में आने वाले मामलों में किसी अग्रिम 
के अनुदान की प्रारूपिक मंजूरी अध्यक्ष द्वारा दी 
जाएगी , जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विधि 
अधिकारियों और गजस्व तथा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से 
परामर्श करके अपना यह समाधान करेगा कि आवेदक , विल्लं 
गमों और कुर्कियो मे मुक्त रूप में संपत्ति पर वास्तव में 
स्पष्ट और विपण्य हक रखता है । अध्यक्ष विहित प्रारूपिकतामों 
का जैसे कि करार, बंधक विलेख प्रतिभूति बंध -पत्र आदि 
का निष्पादन करना ( जहां आवश्यक हो , समुचित विधि 
प्राधिकारी से परामर्श करके ) विहित प्ररूप में पूरा करने की 
व्यवस्था करेगा और तब मंजूर अग्रिम की समुचित रकम को 
प्रावेदक को संवितरित करने को प्राधिकृत करेगा । 

( 2 ) जहां भूमि या पहले से निर्मित गृह का क्रय अग्रिम 
की सहायता मे किए जाने का आशय है वहां अध्यक्ष अग्रिम 
का संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व, संबंधित कर्मचारी 
से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा भी कर सकेमा कि क्रय के 
लिए बातचीत अंतिम प्रक्रम में पहुंच गई है , ऋय की कीमतों 
की मंजूर अग्रिम की रकम से कम होने की संभावना नहीं है 
और उसने अपना यह समाधान कर लिया है कि संव्यवहार 
उसे प्रश्नगत भूमि गृह के लिए अविवाद्यक हक 
अर्जित करने में समर्थ बनाएगा । ऐसे मामलों में विक्रय 
चिलेख आदि की परीक्षा अध्यक्ष द्वारा ( जहां आवश्यक हो 
विधि और अन्य प्राधिकारियों से परामर्श करके ) यह 
सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए 
कि संबंधित कर्मचारी ने प्रश्नगत संपत्ति में अक्विाधक हक , 
फ्लैटों के मामलों में भूमि के प्लाट के लिए हक को अप 
बर्जित करते हुए, वास्तव में अर्जित कर लिया है । यह भी 
सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्रय की गई भूमि / ग्रह का 
बाजार मूल्य मंजूर अग्रिम से कम नहीं है । 


( 3 ) अध्यक्ष किसी नए गृह का सन्निर्माण करने या 
किसी विद्यमान गृह में निवास स्थान की वृद्धि करने के इच्छुक 
आवेदकों को रेखांकों के साथ ही विनिर्देशों और प्राक्कलनों 
की दो प्रतियां विहित प्ररूप में प्रस्तुत करने का अनुदेश देगा । 
रेखांकों को अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व संबंधित 
नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय द्वारा सम्यक रूप से 
अनुमोदित किया जाना चाहिए । 

( ङ ) उपरोक्त उपविनियम ( घ ) ( 3 ) में निर्दिष्ट 
रेखांकों , विनिर्देशों और प्राक्कलनों को उस विषय पर 
पूर्ववर्ती पनाचारों के प्रति निर्देश से अध्यक्ष को निर्दिष्ट . 
किया जाना चाहिए । अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार 
एवं मुख्य लेखा अधिकारी से परामर्श करके इन 
सभी ब्यौरों की परीक्षा करने के पश्चात् अग्रिम के अनुदान 
लिए प्रारूपिक मंजूरी देगा । अध्यक्ष उपरोक्त उपा .. 
( घ ) में स्पष्ट की गई सभी प्रारूपिकतारों का अनुपा 
करेगा और तब आवेदक को सन्निर्माण के प्रयोजन 
अग्रिम की प्रथम किस्त का संवितरण प्राधिकृत कर 
की प्रचशिष्ट किस्तो का संदाय आवेदकों द्वार 


- 


- 


- - - 


- -- - 


[ भाग 11 -~- खण्ड ( i ) ] भारत का राजपन्न । अमाधारण 
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वाले विनियम 9 ( क ) में यथाविहित प्रमाणपत्रों के और 

हक के निहित हो जाने के तुरन्त पश्चात् विहित प्ररूप 
ऐसे अन्वेषण के , जो आवश्यक समझा जाए, आधार पर मीधे 

में बंधक विलेख निष्पादित किया जाएगा और 
अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा । अग्रिम की अंतिम 

हस्तांतरण पत्रों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में 
किस्त के मवितरण के पूर्व यह भी मन्यापित किया जाना 

रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । रजिस्ट्रीकृत विलेख, 
चाहिए कि म्बल का विकाम पूरा हो गया है ( देखिए उपरोकन 

भूमि / गह के हक की मूल दस्तावेजों के माथ, 
विनियम 7 ) । 

अध्यक्ष के पाम , विनियम 7 के उपविनियम ( 5 ) 
टिप्पण : - -विनियम 11 के उपविनियम ( घ ) या ( 3 ) 

की परिधि में आने वाले मामलों में अग्रिमों के 
में यथाविहित अग्रिम की किमी किम्त का संवितरण प्राधि 

निकाले जाने के सीन मास के भीतर और इस 
कृत करते समय अध्यक्ष, इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र संलग्न 

उपविनियम के अधीन आने वाले अन्य मामलों में 
करेगा कि उन अपेक्षित प्रारूपिकतामों का , जिनके अनुमरण 

कर्मचारी के पक्ष में हक के निहित हाने की तारीख 
में किस्त देय हो गई है , अनुपालन किया गया है । 

के और बंधक विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए 

अपेक्षित समय के तीन माम के भीतर निक्षिप्त 
( च ) अध्यक्ष, यह भी सुनिश्चित करेगा कि संपवहार , 

किया जाएगा । 
गृह का मन्निर्माण विनियमों में विहित अवधि के भीतर 
पूरा हो गया है , और कि --- 

( 4 ) विनियम 7 के उपविनियम ( स ) ( 1 ) की परिधि 

में आने वाले मामलो में , प्रतिभूति बन्धकपत्र 
( 1 ) विनियम 7 के उपविनियम ( 1 ) और ( 3 ) की 

मंजूर अग्रिम या उसके किसी भाग का मंवितरण 
परिधि में आने वाले मामलों में ( उन मामलो के 

किए जाने के पूर्व विहित प्ररूप मे अनुमोदित 
सिवाय जिनमें विद्यमान गृहों में निवास -स्थान की 

स्थायी कर्मचारी वारा दिए जाते है । 
वृद्धि अन्तर्वलित है विहित प्ररूप में करार, अग्रिम 
की प्रथम किस्त का संवितरण किए आने के पूर्व 

( 5 ) उपरोक्त सभी मामलों में , कर्मचारी बंधक विलेखो 
मधिन कर्मचारी द्वाग सम्यक रूप से निष्पादित 

के निष्पादित किए जाने के पूर्व संपत्ति के लिए 
किया गया है और भूमि का क्रय किए जाने के 

अपने विपण्य हक को बोर्ड द्वारा विहित प्रक्रिया 
पश्चात् विक्रय विलेख विहित रूप में निष्पादित 

के अनुमार सिद्ध करता है । ऐसे मामलो में , 
किया गया है और हस्तांतरण पत्रों को रजिस्ट्रार 

जहां विक्रय के निबन्धन , जब तक भूमि पर गृह 
के कार्यालय में सम्यक रूप में रजिस्ट्रीकृत किया 

न बना लिया जाए , कर्मचारी के पक्ष में भूमि में 
गया है और रजिस्ट्रीकृत विलेख भूमि के हक के 

एक निहित नहीं करते है करार के निष्पादित 
मूल दस्तावेजो के साथ , अध्यक्ष के पास अग्रिमो 

किए जाने के पूर्व यह सनिश्चित किया जाएगा 
की द्वितीय किस्त के निकाले जाने के पूर्व निक्षिप्त 

कि कर्मचारी गृह बना लने पर सभी विल्लंगमो 
किया गया है । 

और कुर्कियों से मुक्त रूप में , स्पष्ट और 

विपण्य हक अर्जित करने की स्थिति में होगा । 
( 2 ) विनियम 7 के उपविनियम ( 2 ) और ( 4 ) की 
परिधि में पाने वाले मामलों में और विद्यमान गह 

( 5 ) बन्धक विलन ( और बंधक मे संपत्ति निर्मोचित 
में निवास स्थान की वृद्धि को अन्तर्वलित करने 

होने पर हस्तांतरण या प्रतिहम्नांतरण विलेख ) 
वाले सभी मामलों में बंधक विलेख विहित प्ररूप 

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
में निष्पादित किया गया है और हस्तातरण पत्रो 

का 16 ) की धारा 23 की अपेक्षा अनुसार 
को रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया 

उमके निष्पादित किए जाने की तारीख से चार 
गया है तथा अग्रिम की प्रथम किस्त के निकाले 

माम के भीतर मम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया 
जाने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत विलेख को , भूमि / गृह 

जाता है और इन उपबन्धों के अनुसरण में 
के हक की मल दस्तावेजो के माथ, अध्यक्ष के 

कर्मचारी द्वारा निक्षिप्त मभी दस्तावेजें बंधक से 
पास निक्षिप्त किया गया है । 

मपस्ति के निर्मोचित या प्रतिहस्तांतरित किए जाने 

तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती है ( इन 
विनियम 7 के उपविनियम ( 5 ) की परिधि में 

विनियमो में विहिन प्रतिभूति बंधपत्रों और करारों 
आने वाले मामलो तथा उन मामलों में , जिनमें 

के मामलो मे रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं हैं ) । 
भूमि के विक्रय के निबन्धन , जब तक भूमि पर 
गृह बना न दिया जाए, कर्मचारी में हक निहित 

( 7 ) गह उमके क्रय के किए जाने पूरे किए जाने पर 
नही करते है, विहित प्ररूप में करार मंजूर अग्रिम 

तुरन्त उपरोक्त विनियम 9 ( ख ) में उपदर्णित 
या उसके किसी भाग के संवितरण के पूर्व , निष्पा 

गति में बीमाकृत किया जाता है और प्रीमियम 
‘ दन किया गया है और अध्यक्ष के पाम निक्षिप्त 

की रसीद निमित रूप से निरीक्षण के लिए 
या गया है । गृह का क्रय करने पर तुरन्त 

प्रस्तुत की जाती हैं । 
गृह के बना लिए जाने पर कर्मचारी के पक्ष में 


( 


3 ) 
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( 8 ) जब सक अग्रिम पूर्णतः प्रतिसंवत नहीं कर दिया 

जाता है गृह अच्छी मरम्मत की हालत में रखा 
जाता है और प्रावश्यक बीमा प्रीमियम , नगर 
पालिक रेट और कर नियमित रूप में संदस किए 
जाते हैं और अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत 
किए जाते हैं । 


( छ ) व्यय और गृह को पूरा करने की प्रगति पर 
निगरानी रखने के लिए मध्यक्ष को समर्थ बनाने के लिए 
विभागों के अध्यक्ष वैमामिक विवरणियां जिनमें ( i ) इन 
विनियमों के अधीन उनके द्वारा उपगन व्यय के प्रांकडे , 
(ii ) उन कर्मचारियो की सूची, जिन्हें उस वैमासिक के 
दौरान गृह निर्माण अग्रिम की अंतिम किस्त संवितरित की 
गई थी, अनुमोदनों का प्रतिनिर्देश देते हुए, और ( iii ) पूरे 
किए गए गृहों की सूची दशित करते हुए इस प्रकार भेजेगा 
जिससे वह उस त्रैमासिक के जिससे विवरणियां संबंधित है , 
पश्चात्वर्ती मास की 10 तारीख तक अध्यक्ष के पास पहुंच 
जाए । शून्य विवरणियां भेजने की आवश्यकता नहीं है । 


मग्रिम के प्रतिसंदाय की किस्तों की मासिक 
वसूली शोध्य होने की तारीख से प्रारम्भ होती हैं 
और तत्पश्चात् संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन / 
छड़ी बेतन /निर्वाह भत्ता बिलों से नियमित रूप 
से की जाती है । 


( 10 ) ऐसे कर्मचारियों के मामलों में , जिनके , उनके 

मावेदन की तारीख से मठारह मास के भीतर 
सेवा-निवृत्त होने की संभावना है । विनियम 
7( ख ) देखें ] उनके उपदान की रकम पर्याप्त 
होगी जिससे उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख के 
ठीक पूर्व उसके प्रति बकाया अग्रिम के अतिशेष 
को पूरा किया जा सके । 


टिप्पण : - दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क , यदि कोई हो , 

रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय जो विधिक और 
अन्य प्रारूपिकताओं को पूरा करने के लिए उपगत 
किए आएं , कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं के साधनों 
द्वारा निर्वहन किए जाएंगे । 


( 11 ) उपगत व्यय से अधिक निकाली गई कोई भी 

रकम , उस पर देय व्याज सहित , यदि कोई हो 
तुरन्त बोर्ड को संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रसिदत्त 
की जाती है । 


गृहों के सन्निर्माण प्रादि के लिए बोर्ड के कर्मचारियों 
को अग्निम के अनुदान विनियमित करने वाले नियमों के 
प्रधीन विहित प्रावेदन का प्रारूप । 
1. ( क ) नाम ( मोटे अक्षरों में ) 

( ख ) पदाभिधान 
( ग ) वेतनमान 
( घ ) वर्तमान वेतन ( भत्तों को छोड़कर किन्तु मंहगाई 

घेतन को , यदि कोई हो , सम्मिलित करते हुए ) । 


( 12 ) बोर्ड को बंधक की गई संपसि , अग्रिम और उस 

पर ब्याज का पूर्ण प्रतिसंदाय करने पर सुरन्त 
निमोचित या प्रतिहस्तांतरित की जाती है और 
बन्धक विलेख सम्यक रूप से रद्द किया जाता है 
और संबंधित कर्मचारी को भूमि/ संपति के हक 
की मूल दस्तावेजों सहित वापस किया जाता 


2 . ( क ) वह विभाग या कार्यालय जहां नियुक्त किया 

गया है । 
( ख ) विभाग का अध्यक्ष । 
( ग ) वह कार्यालय जहाँ तैनात है । 


3. कृपया निम्नलिखित कथन करें : 


मया पाप बोर्ड के स्थायी या ( क ) आपका स्थायी पर , यदि जन्म की तारीख , सेवा-निवृत्ति की क्या आपकी पत्नी/ पति बोर्ड का 

अस्थायी कर्मचारी हैं और कोई हो , और संबंधित तारीख और अगले जन्म दिन कर्मचारी है, यदि हां , सो 
बोर्ड के अधीन की गई सेवा की कार्यालय पौर विभाग का पर प्रायु 

उसका नाम पदाभिधान 
अवधि नाम ; 

आदि दीजिए 
( ख ) क्या आप किसी राज्य/ 

केन्द्रीय सरकार के अधीन 
कोई स्थायीनियुक्ति धारण 
करते हैं, यदि हां , सो 
विशिष्टियां दीजिए । 
( 2 ) 

( 3 ) 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 
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[भाग II -- खण्ड ३ (1) 1 

भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
4 क्या आप या आपकी पत्नी/ पति / अवयस्क सतान पहले ही किसी गृह की स्वामी है [विनियम 4 ( ग ) देखिए] यदि हा , 
ता कृपया निम्नलिखित कथन करे - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


वह स्थान जहा वह स्थित है 

सही पते के साथ 


फर्शी क्षेत्रफल ( वर्ग मीटर मे ) 


उसका ( लगभग ) मूल्याकन 


यथास्थिति अन्य गृह के स्वामित्व 

की या किसी विद्यमान ग्रह 
में निवास स्थानो की वृद्धि 
की बाछा के लिए कारण 


- 


- - 


- -- 


___ - - - -- - 


- - - - -- 


- 


- 


( 1 ) 


( 3) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- --- 


- - 


- - - - 


विप्पण - - स्तभ 1 में 4 को गृहो में वृद्धि के मामलो में भी भरा जाना चाहिए । स्तभ 2 से 4 की प्रविष्टियो का समर्थन समुचित 

प्रक्रम में विनिर्दशा, प्रापालना ( सलग्न प्रारूप में ) और रखाको द्वारा, होगा । 


5. ( क ) क्या आपका नए गृह के निर्माण के लिए मग्रिम की अपेक्षा है ? यदि हा तो कृपया निम्नलिखित उपदशित करें 

( विनियम 5 देखिए ) 
- - - - - - - 
सन्निर्माण के लिए प्रस्थापित गृह 

प्राक्कलित लागत 

उन वपों की संख्या जिनमे 
का लगभग फर्शी क्षेत्रफल 

अग्रिम को , ब्याज सहित 
( वर्गमीटर में ) भूमि की लागत निर्माण की लागत योग अपेक्षित अग्रिम प्रति संवत्त करने की प्रस्थापना 

की रकम 


प्रम 


- 


( 2) 


(3) 


(4) 


(5) 


- - - - 


- - - - - - - - - - - - - 
टिप्पण - -स्तभ 2 से 4 की प्रविष्टियो का समर्थन समुचित प्रक्रम मे विनिर्देशो , प्राक्कलनो ( सलग्न प्ररूप मे ) और रेखाको द्वारा 

होगा । 

( ख ) क्या भूमि अापके कब्जे में पहले से है ? यदि हा तो कृपया निम्नलिखित कथन करें । 
- - - - - - 
उस शहर या नगर का नाम जहा क्या आप वहा सेवा निवृति के प्लाट का क्षेत्रफल 

नगरपालिक या अन्य स्थानीय 
यह प्रब स्थित है पश्चात् बसना चाहते हैं 

( वर्गमीटर मे ) 

प्राधिकारी का नाम ( यदि काई 
हो ) जिसकी अधिकारिता के 

भीतर यह स्थित है । 
- - -- - - - - 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
( ग ) यदि भूमि का काई प्लाट आपके कब्जे में पहले से नहीं है तो आप कैसे, कब और कहा उसे अर्जित करना चाहते 
है । अजित किए जाने के लिए प्रस्थापित प्लाट का लगभग क्षेत्रफल ( वर्गमीटर मे ) कथित करे और प्लाट के विक्रेता 
के एक ऐसे पत्र की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सलग्न करे कि व्यवस्थापन और कीमत का सदाय किए जाने के 
अधीन रहते हुए वह आवेदन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर भूमि के स्पष्ट रूप से सीमांकित विकसित 
प्लाट का रिक्त कम्जा दे सकता है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- -- 


- - 
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6 क्या आप किसी विद्यमान गृह मे निवास स्थान की वृद्धि के लिए अग्रिम की अपेक्षा करते हैं ? यदि हा तो , कृपया 
निम्नलिखित कथन करे ---- 

- - - - - 
गृह में कमरो की कमरो का यदि कोई अतिरिक्त वाछित वृद्धि की विशिष्टिया 

उन वर्षों को सख्या 
सख्या ( शौचालय , कुल फर्शी मजिल जोडने की - 

जिनमें अग्रिम को ब्याज 
स्नान - गृह और क्षेत्रफल प्रस्थापना है तो क्या कमरो फर्शी क्षेत्रफल प्राक्कलित याछित सहित प्रतिसंवत्स करने 
गोई को छोड ( वर्गमीटर में ) नीव पर्याप्त मजबूत है की ( वर्गमीटर लागत अग्रिम की की प्रस्थापना है 

संख्या मे ) 

रकम 
- - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
- विद्यमान गह का रेनॉक आवेदन के साथ होना चाहिए । 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


_ _ 


- 
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- - - - - - - - - - - - - 
7 क्या प्रापको पहले से निर्मित गृह का क्रय करने के लिए अग्रिम की अपेक्षा है ? ( क ) (i ) यदि हा , और यदि आपकी 
दृष्टि में पहले से ही कोई गृह है ता कृपया निम्नलिखित कथित करे .. 

- - - - - - 
गृह की ठीक गृह का फर्शी गृह का गृह की गृह का स्वामी का सदत्त की अपेक्षित उन वर्षों की 
स्थिति क्षेत्रफल कुर्मी क्षेत्र- लगभग नगरपालिक नाम और जाने वाली अग्रिम को संख्या जिनमें 
( वर्ग मीटर फल ( वर्ग- प्रायु मूल्याकन पता 

लगभग 

रकम अग्रिम की ब्याज 
मीटर में ) 

कीमत 

सहित प्रतिमदत्त 
किए जाने की 
प्रस्थापना है 


में ) 


( 1) 


(2) 


(३) (4) _ 


(5)_ (6)_ (7)_ _ (6) 


(७) 


--- - - - - 


- 


- 


- 


टिप्पण :- -( i) श्रावेदन के साथ गृह का रेखाक होना चाहिए । 

( ii ) क्या आपने यह समाधान कर लिया है कि सव्यवहार गृह के लिए आपको अविवाद्यक हक अजित करने मे 

परिपत होगा । 
( ख ) यदि आपकी दृष्टि में पहले से ही कोई गृह नही है तो आप कैसे, कब और कहा उमे अजित करने की प्रस्थापना करते है । 

निम्नलिखित उपदर्शित करे - - - 


- - - 


-- 


बह लगभग रकम जिस तफ आप गृह क्रय करने 

के लिए तैयार होगे । 


अपेक्षित अग्रिम की लगभग 

रकम 


उन वर्षों की संख्या , जिनमें अग्रिम का ब्याज 

सहित , प्रतिमदत्त किए जाने की प्रस्थापना 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

( 2 ) 
टिप्पण : --- उपरोक्त मद 7 ( क ) के सामने विनिर्दिष्ट न्यौरे इस मामले में भी यथासभव शीघ्र दिए जाने चाहिए और किसी भी 

दशा मे अग्रिम की पूरी रकम निकाले जाने के पूर्व, दिए जाने चाहिए । 

8 . क्या यह भूमि जिस पर गृह है या गृह का सन्निर्माण किए जाने की प्रस्थापना है, स्वतन्त्र धृति ( फी -होल्ड ) या 
पट्टाधृत है यदि पट्टाधूत है तो निम्नलिखित कथित करे : 
पटे की कितनी अवधि पहले ही 

क्या पट्टे की शर्ते भूमि की प्लाट के लिए संदत्त प्लाट का वार्षिक 
प्रवधि व्यतीत हो चुकी है बोर्ड को वधक किए जाने की प्रीमियम 

किराया 
अनुशा देती है 

- - 
( 3 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


3 


_ _ - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - -- 


- - 


टिप्पण: - -पट्टा विक्रय विलेख की एक प्रति भावेदन के साथ होनी चाहिए । 
____ 9.( क ) क्या भूमि /गृह के लिए प्रापका हक निर्विवाद 10 यदि आप इस आवेदन की तारीख से 20 वर्ष के 
और विल्लगमो से मुक्त है ? 

भीतर सेवा निवृत्त होने वाले है और उपदान या मत्यु एव 

सेवा -निवृसि उपदान के लिए पात्र है तो क्या आप करार 
( ख ) क्या आप अपने हक के समर्थन में , यदि अपेक्षित 

प्ररूप / बधक विलेख में एक घोषणा देकर यह करार करते 
हो , मूल दस्तावेज (विक्रय या पट्टा विलेख ) प्रस्तुत कर है कि बोर्ड आपकी सेवा निवृत्ति या मेवा-निवृत्ति के पूर्व 
सकते है ? यदि नही तो उसके लिए कारणों का कथन यह मृत्यु के समय असवत्त रह गए उक्त अग्रिम के असिशेष को , 
उपदर्शित करते हुए करे कि आप कौन सा अन्य दस्तावेजी व्याज सहित, उस संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट 
सधून , यदि कोई हो , अपने दावे के समर्थन मे दे सकते है । भाग मे , से जो आपको मजूर किया जाए, बमूल करने के 

लिए हकदार होगा ? 
[ उपरोक्त विनियम 5( ख ) और 7( क ) देखिए] 

11 बया विनियम 7 ( ख ) मापके मामले मे लाग है 
( ग ) क्या उस परिक्षेत्र मे जिसमे भूमि का प्लाट / गह 

यदि हा तो निम्नलिखित कथन करे - - 
स्थित है, सडक , जल प्रदाय , जल निकास , मल निकास , ( i) ऐसे स्थायी कर्मचारी का , जो आपके ि 
मार्ग प्रकाश , मादि जैसी आवश्यक सेवाए है ( कृपया स्थल 

भति देने के लिए रजामद है, नाम , । 
रेखाक पूरे पते के माथ दे ) । 

वेतनमान , कार्यालय /विभाग, आदि । 


177 


-- - - 


- - - 


- 


- = - - 


- -- -- - - - : 


[ भाग 1 - - खण् 3 ( i )] 

भारत का राजपत्र · अमाधारण 

- - -- --- - - - - - --- - -- - - 
(ii ) वह तारीख , जिसको प्रस्तावित प्रतिभू सेवानिवृत्ति 

होने वाला है । 


पदाभिधान 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


विभाग/ कार्यालय जिसमें 


___ 12. यदि आपने गृह या किसी निवासीय प्लाट के 
मन्निर्माण/ अर्जन के लिए अपनी भविष्य निधि में पहले ही 
अंतिम रूप में रकम निकाली है तो कृपया निकाली गई 
रकम की विणिष्टिया , निकालने की तारीख और वह प्रयोजन , 
जिमके लिए अब गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन 
अपेक्षित रकम की अपेक्षा है , दें । 


नियोजित है 
( प्रावेदक के विभाग के प्रधान द्वारा भरा जाए ) 


मंग्यांक----- --- --- -------- स्थान --- -- - ---- - तारीख - 


अध्यक्ष को अग्रेषित 


घोषणाएं 


1. मैं मत्यनिष्ठा में यह घोषणा करता हूं कि ऊपर 
उपशिन विभिन्न पदो के उत्तर में मेरे द्वारा दी गई जान 
कारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार 
मही है । 


( 1 ) मैने विनियमों के 11 ( ख ) के अनुसार आवेदन की 
जांच की है और उनमें कथित तथ्यों आदि की शुद्धता के 
मम्बन्ध में अपना ममाधान कर लिया है और आवेदक को 
प्रश्नगत संपत्ति का स्पष्ट हक है । 


___ 2. मैने गृह निर्माण प्रादि के लिए बोर्ड के कर्मचारियों 
को अग्रिमों के अनुदान को विनियमित करने वाले नियमों 
को पढ़ा है और उनमें दिए गए निबन्धनों और शों का पालन 
करने के लिए सहमत हूं । 


( 2 ) यह सिफारिश की जाती है कि --- -- - --- - 
का अग्रिम आवेदक को अनुदत्त किया जाए । मैने आवेदक के 
वेतन से की गई मासिक कटौतियां आदि के आधार पर 
अपना यह समाधान कर लिया है कि यह रकम उसकी 
प्रतिसंवाय क्षमता के भीतर है । 


( 3 ) विनियम 4 ( ख ) के उपबन्धो को विशेष 
मामले के रूप में शिथिल किया जाए । 


3. मैं प्रमाणित करता हूं कि -- 
* (i ) मेरी पत्नी /मेरे पति बोर्ड के कर्मचारी नहीं है 

मेरी परली / मरे पति ने , जो बोर्ड की / का कर्मचारी 
है इन नियमों के अधीन अग्रिम के लिए कोई 
आवेदन नहीं किया है और/ या अभिप्राप्त नहीं 
किया है । 


( 4 ) आवेदक को जिसकी अधिवर्षिता की तारीख 
को देय उपदान/ मृत्यु -एवं - सेवा-निवृत्ति उपदान की रकम ( जो 
सेवा निवृत्ति की तारीख को आवेदक द्वारा गृह निर्माण 
अग्रिम के लिए आवेदन देने के समय धारित नियुक्ति के 
आधार पर संगणित है ) --- - - - -- - रु . प्राक्कलिन की 
गई है । 


( ii ) न तो मैंने , न मेरी पत्नी / पति/ अवयस्क संतान ने 

किसी गह के अर्जन के लिए पहले किसी सरकारी 
स्रोत से ( उदाहरणार्थ पुनर्वास विभाग या किसी 
केन्द्रीय या राज्य प्रावास स्कीम के अधीन ) 
किसी उधार या अग्रिम के लिए कोई प्रावेदन 
दिया है , और/ या अभिप्राप्त किया है या किसी 
गह के अर्जन के संबंध में किसी भविष्य निधि से 
काई अग्रिम लिया है या अंतिम रूप से रकम 
निकाली है ( उपरोक्त मद 12 भी देखिए ) 


( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री . . . . . . . . 
. . ... . ... .. ... (नाम और पदाभिधान साफ अक्षरों 
में दें ) * *विभाग का अध्यक्ष हूं 


* * मुझे ऐसे आवेदन की जांच करने और सिफारिश करने 
के लिए विभाग के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप में प्राधिकृत 
किया गया है । 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


*विकल्प ( विकल्पो ) को जो लागू न हो काट दें । 


( iii ) गृह का सन्निर्माण जिसके लिए अग्रिम के लिए 

आवेदन दिया गया था , प्रारम्भ नही किया गया 


* * * हस्ताक्षर - - - --- - - - - --- - 

पवाभिधान -- - - - ---- - ---- 
विभाग का नाम - -- - -- -- 


यदि लागू न हो तो काट दें । 
* * जो शब्द लागू न हो उसे काट दें । 
* * * हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम भी उसके 
हस्ताक्षर के नीचे मोटे अक्षरों में उपर्शित किया 
जाना चाहिए । 


प्रावेदक के हस्ताक्षर - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


178 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIL- SEC . 3 ( i) ] 
- - - - - - - - - - - -- - 
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- - - - - - 


-- - - - 


- - - - - - 


-- - - - - - --- - 


- - - - - - - - - - -- 


- - - - - - - -- - - - 


प्ररूप सं० 1 


[विनियम 11( क ) देखिए ] 
गृहो के निर्माण के लिए बोर्ड के कर्मचारियो को अग्रिमों के अनुदान के लिए ( प्ररूप सं० 2 के ब्यौरों पर आधारित ) मल 
प्राक्कलनों और ग्योरेवार विनिर्देशों की लागत की सक्षिप्ति । 


रकम - - - - - -- -- - 


नाम 


- - -- - -- - 


पवाभिधान 
परिक्षेत्र और पता जिसमे गृह के सन्निर्माण की 
प्रस्थापना है ------ 

-- - - - --- - - - - - - - - 
उपशीर्ष और कार्य की मद 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


मद 


मावा या 
सख्या 


दर 


प्रति 


रकम 


योग 


सं० 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


( 4) 


(5) 


( 6) 


(7) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


1. मिट्टी का कार्य . 

( नीव खोदने में मिट्टी का कार्य और अधिशेष मिट्टी 
का व्ययन आदि ) 


- - 


1000 
वर्ग मीटर 


2 . कंक्रीट कार्य : 
या तो फर्ण के नीचे या नीव के लिए पत्थर या इंटो व 
मिट्टी का उपयोग करते हए सीमेन्ट या धूने के माथ 
आधार कंक्रीट 


- 


100 
वर्ग मीटर 


3. नमोसह प्रक्रिया 

( कंक्रीट या प्रचुर मीमेन्ट गारा या विटुमिनिस्टिक 
मिश्रण । ) 


4. छत का कार्य : 
( मार० सी० सी० ऐसबेस्टस या किसी अन्य प्रकार 

की उपयुक्त छत ) 


5. प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 


- 


- 


6. पिनाई 

( ईट , पत्थर , कंक्रीट खण्ड, वीवाल प्रावि ) 
7. काष्ठ कार्य 
दरवाजों और खिडकियों , छतों के लिए फाष्ठ घटक 
माप ( केंन्टलिंग ) आदि के लिए ] 


8. इस्पात कार्य 

( प्रवलन , सलग्नक , खिड़कियों की छड़ों प्रादि के लिए ) 
9. फर्श बनना 


( कंक्रीट , पत्थर या मंगमरमर की चि 


प्रादि ) 


[ भाग 1J -.- अण्ठ ( i)] 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


171) 


-- 


-- 


-- 


-- 


- - 


10. परिकपण 
( प्लास्टर करना ,टीप फरना रंग या चूना का पेंटिग 

मादि ) । 
11 . प्रकोणं . 
( जैसे परमाती जल के नल , ढलान, जेल , खुलें , सटिया 

पखो के लिए एक प्रादि ) 
12. स्वच्छता संस्थापन । 

( शौचालय , कनेक्शन , नल , मैनहोल, जलनिकास प्रादि ) 
13. जल प्रवाय 

( टोटिया , जल मीटर , जल टेक , जी० आई० नल प्राधि ) 
14. बिजली : 

बिजली के प्वाइन्ट , मीटर कनेक्शन , लाइनों आदि ) 


- - - -- - - 


- 


- 


कुल लागत 
- - - - 


----- - - - - - - - -- ---- -- 

आवेदक के हस्ताक्षर · · । 


टिप्पण : - -संक्षिप्ति को ( किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य की वास्तविक ज्योरेवार रेट मादि को उपदर्शित करते हुए ) पृथक 

कागज पर टाइप किया जाना है और समुचित प्रक्रम पर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है । 


प्ररूप सं० 2 
गह के निर्माण के लिए बोर्ड के कर्मचारी को अग्रिम के लिए ब्यौरेवार प्राक्कलन । 

( प्ररूप 1 में दी गई मात्रामो का समर्थन करने के लिए ब्यौरेवार प्राक्कलन पत्र ) 


नाम - - -- - - - -- -- - 


पवाभिधान --- --- - - 
कार्यालय , जिससे संलग्न है - - - - 
परिक्षेत्र और पता , जिसमें गृह निर्माण 
को प्रस्थापना है 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


- 


- 


कार्य के ब्यौरे 


माप 


संख्या 


लंबाई 


चौड़ाई 


ऊंचाई 


मात्रा 


- 


- - 


- - 


- 


_ (3) 


( 4) _ (5) _ ( 6) 


( 7) 


( 1) ( 2) 
1. मिट्टी का कार्य 
नींव और अन्य खाइयों के लिए सभी भूमि बोदने 
में मिट्टी का कार्य और उसे 50 मीटर लीह के भीतर 
और 1 - 5 मीटर ऊंचाई तक जमा करना 
सामने की दीवाल . . . . 
पीछे का बरामदा दीवाल रखते हुए . . 
गहरी दीवाल 
रों के बीच की मामी दीवाल . 

की पोर पीछे की रम्ल्यू० सी० 


2 


1-1/ 2 


19- 1/ 2 
19- 1/ 2 
20- 1/ 2 
12- 1 / 2 

3- 314 


1- 1/ 2 
1 - 1/ 2 
1 -1/ 2 
1-1/ 2 
___1 


1- 1 / 2 


1 


-1/ 2 
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- - - - - - - - - - 


3 


5 


- 


1 - 1/ 2 

2 


- - 

4- 3, 
__ 4- 1/ 2 


1 - 1/ 2 
1 - 1 / 2 


1- 1/ 2 


यथोक्त पार्श्वकी 
मामने की ओर पीछे की सीड़ियां 
कुल मिट्टी का कार्य 
खोदी गई मिट्टी की पुनः भराई प्रादि . . 
सभी मदों के लिए, जैसा कि नमूना प्ररूप सं० 1 में 
दिया गया है । 
चाल ब्यौरे 


- - - 


- - - 


- -- 


लिए ) 


प्रावेदक के हस्ताक्षर - --- - - - - - -- - -- 

तारीख - - ---- - 
दिप्पण : - ऊपर की मद 1 के सामने स्तम्भ 3 - 7 में दी गई प्रविष्टियां केवल यह स्पष्ट करने के लिए हैं कि संपूर्ण प्रम्प कैसे 

तैयार किया जाना है ; उसे पपक कागज पर टाइप किया जाना चाहिए और आवेदन के साथ समुचित प्रक्रम पर 
संलग्न किया जाना चाहिए । 
( प्ररूप सं० 3 ) 

* ( 2 ) उक्न भूमि पर गृह बनाने के लिए या * ( उक्त 

भूमि पर बने गह में आवास स्थान का विस्तार करने के 
( विनियम 7 देखिए ) 
जब मम्पत्ति मुक्त घुति ( फ्रीहोल्ड ) है सब निष्पादित 

__ * ( 3) उक्त पहले बने गृह का क्रय करने के लिए । 
किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप 

बंधकदार कुछ निबंधनों और शर्ती पर• • • • • रुपए की 
यह फरार एक पक्षकार के रूप में श्री • • • • • • • • जो 
• • • • • • • • • • • • • • • • • के 

उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए सहमत हो गया है । 
श्री . • • • • • • • • • •का पत्र 
है और जो इस समय • • • • • • • • • • • • में • • • • • • • • • . ___ उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को 
बोर्ड कार्यालय में • • • • • • • • • • • •के रूप में नियोजित है चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् " बंधककर्ता " कहा गया है और बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन 
जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ , से अपर्जित या इसके निबंधनों और शर्ती के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे 
विरुद्व नही है ) इसके अन्तर्गत उसके वारिस , निष्पादक जो नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( गृहों के निर्माण प्रादि 
प्रशासक और ममनुदेशिती भी हैं , और दूसरे पक्षकार के के लिए अग्रिम का अनुदान ) विनियम , 1980 में ( जिसे इसमें 
रूप में नव मगलौर पस्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके इसके पश्चात् “ उक्त विनियम " कहा गया है और इसके अन्त 
पश्चात " बंधकदार " कहा गया है और जब तक कि ऐसा गर्त जहां मंदर्भ के अनुकूल है , तत्समय उसके संशोधन या 
विषय या मंदर्भ से अपवर्जित या इसके विरुख महीं है ) इसके उसके परिवर्धम भी हैं ) दी हुई हैं । 
अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं के बीच 

और बंधककार ने * ( बंधककर्ता को · · · · रु० ) ( केवल 
प्राज तारीख • • • • • • • • • • • को किया गया है । 

• • • • • • • • • • १० ) का अग्रिम जो उतनी किस्तों में और 
बंधकर्ता उस भूमि और/ या गृह सम्पत्ति और परिसर उस रीति में संदेय हो गा जो इसमें इसके पश्चात् बताई 
का , जिसका वर्णन इसमें प्रागे लिखी अनुसूची में किया गया गई है, मंजूर कर दिया है । 
है और जिसकी मीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए इसमे संलग्न 
नक्शे में . . . .रंग की रेखा से दिखाई गई हैं तथा जो इसके 

___ * बंधककर्ता को . . . . . . . “ ह० ( केवल . . . . . ह . ) 

का अग्रिम . . . . . . . . . . . तारीख को और उक्त विनियमों 
द्वारा हस्तांतरित और अंतरित किया गया अभिव्यक्त है , 
( जिसे इसमें इसके पश्चात " उक्त बंधक सम्पस्ति " कहा गया 

में उपबंधित रीति में दे दिया है तथा उस उधार का व्याज 

सहित प्रसिसंदाय तथा उक्त विनियमों में दिए हए निबंधमो 
है ) पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है और वह उसके 

और शतों का , जिनका उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया 
कम्जे में है अथवा वह अन्यथा उसका विधिपूर्वक और पर्याप्त 

है , अनुपालन इसमें इसके पश्चात् दी हुई रीति में प्रतिपूर्ति करा 
रूप से हकदार है । 

लिया है । 
बंधककर्ता ने • • • • • • • रुपए के अग्रिम के लिए 

बंधककर्ता को बंधकदार में उक्न प्रग्रिम निम्नलिलि 
बंधकवार को आवेदन किया है । बंधककर्ता ने यह अग्रिम 

किस्तों में मिलना है : - - 
निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है : 

* • • • • • • • • • • • रुप . . . नाम को 
* ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गृह 

चुके हैं । 
बनाने के लिए * ( उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में आवास 
स्थान का विस्तार करने के लिए ) 

___ * जो लागू हो वह लिथिए । 


- - 


- - 


- 


[ भाग II -Tण ३(i) ] 
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• • • • रुपए इस विलेख के निष्पादन पर । 
. . . . . . . . . . " रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकवार के 
पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेगा । 
* जो लागू हो वह लिखिए 

• • • • • रुप र तब जब गृह का निर्माण कुर्सी 
के स्तर पर पहुंचेगा । 

* * ( • • • • • • • “ रुपए जब तक गृह का निर्माण छत 
के स्तर तक पहुंचेगा , परन्तु यह तब होगा जब बंधकदार का 
यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास , जिसमें 
गह बनाया गया है, जल प्रदाय सड़कों , पर प्रकाश व्यवस्था 
सड़कों , नालियों और मलवहन जैसी सुविधामों की दृष्टि से 
पूरा हो गया है ) । 
यह करार निम्नलिखित का साक्षी है । 

( 1 ) ( क ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता 
को मंजूर किए गए/ दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल 
स्वरूप बंधककर्ता इमके द्वारा संघकदार से यह प्रसंविदा 
करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और 
शर्ती का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा मौर . . . . . 
रुपए (केवल . . . . . . . . . . . . रुपए ) के उक्त अग्रिम 
का बंधकदार को प्रतिसवाय . . . . . . . रुपए ( केवल . . . . 

• • • रुपए ) की * * * . . . . . . . 
किस्तों में बंधककर्ता के वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय 
• • • • • • • • • • • • के • • • • • • • • • • • • मास से अथवा 
गह पूरा होने के अगले मास , से इनमें से जो भी पूर्वतर हो , 
प्रारंभ होगा । बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक 
वेतन / छट्टी घेतन /निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकवार 
को प्राधिकृत करता है । उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के 
पश्चात् बंधकर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी . . . . . . 
• • • * * * * मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधनों पर 
करेगा जो उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं , परन्तु यह कि गंधक 
कर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व 
करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृस्त होने वाला/ वाली 
है । यदि यह ऐसा नहीं करेगा / करेगी तो बंधकदार को यह 
हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद 
किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की 
शेष रकम तथा इस पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च 
बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन भमशेय 
किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधककर्ता इस रकम का 
प्रतिसवाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 

( 1 ) ( ख ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधक 
कर्ता को मंजूर किए गए /दिए गए उक्त प्रग्रिम के प्रतिफल 
स्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता 
है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निनग्धों पौर 
शतों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा भोर . . . . . . 
रुपए ( केवल • • • • • • • • • • • • पए ) के उक्त अग्रिम 
133291/ 80 - 3 


का बंधककार को प्रतिसवाय . . . . . . . . रुपए ( केवल 
. . . . . . . . . रुपए ) की . . . . मासिक किस्सों में अपने 
( बंधककर्ता के वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंवाय . . . . . . 
के • • • • • • • • • • • • मास से या गह पूरा होने के प्रगले 
मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ हो कर उसकी 
अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी 
अधिवर्षिता की तारीख को बकाया अतिशेष , अग्रिम की तारीख 
से प्रतिसंदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान 
मृत्यु - एवं - सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया 
जाएगा । बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती 
उसके मासिक वेतन / छुट्टी वेतन में से तथा उसकी शेष रकम 
की जिसका, संदाय उसकी मृत्यु सेवा निवृत्ति /अधिवर्षिता की 
तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके पूर्व 
वर्णित है उसके उपदान/ मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से 
करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है । यदि फिर 
भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकवार को यह हक 
होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी 
भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम 
तथा उस पर व्याज और वसूली का खर्ष बंधक सम्पत्ति का 
विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति 
से वसूली करे । बंधककर्ता इस रकम का प्रतिसवाय इससे 
कम अवधि के भीतर कर सकता है । 

( 1 ) ( ग ) उक्त विनियमों के अनुसरण में प्रौर उक्त 
विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता 
को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल 
स्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकवार से यह प्रसविता 
करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और 
शों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और · रुपए 
( केवल . . . . . . . . . . रुपए ) के नक्त मग्रिम का मंधकदार 
को प्रतिसंदाय . . . . . . . . . . . . . रुपए ( केवल • • • • • •३० ) 
की• • • • • • • • • मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के ) 
वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंवाय . . . . . . . . . . . . के 
. . . . . . . . . . . . मास से या गृह पूरा होने के अगले 
मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा । बंधकफर्ता 
इसके द्वारा बंधकवार को ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक 
वेतन / छट्टी वेतन से करने के लिए प्राधिकृत करता है 
भोर बंधकर्ता अग्रिम की पूरी रकम का संदाय करने के 
पश्चात् उस पर देय व्याज का भी . • • • • • • • • •रु . की 
. . . . . . . मासिक किस्तों में संवाय अपनी अधिवर्षिता की 
तारीख तक करेगा तथा मग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की 
तारीख से उसके प्रतिसंदाय की तारीख तक के प्याज की 
उस बाकी रकम का जो उसकी भधिवर्षिता की तारीख को 
बकाया रहती है, संवाय अपने उपदान / मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति 
उपदान से करेगा और बंधकका किस्तों की रकम की कटौती 
उसके मासिक वेतन / छद्री वेतन में से तथा उस शेष रकम 
* * यदि मग्रिम के संदाय का ढंग नियम 5 में विहित ढंग से भिन्न 

है तो तदनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाएगा 
* * * यह 180 से अधिक नहीं होगा । 
* * * * यह 80 से अधिक नहीं होगा । 


182 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC . 3 (i ) ] 


की जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नहीं किया 
गया है, कटौती अपने उपदान / मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान 
में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है । यदि 
उसकी मुस्य की तारीख को कोई अतिशेष असंदस्त रह जाता 
है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की 
इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और 
उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और 
वसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि 
के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधककर्ता 
इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर 
सकता है । 

टिप्पण : -- खंड ( 1 ) ( क ) और ( 1 ) ( ख ) या ( 1 ) 
( ग ) में से जो लागू हो उसे काट दीजिए । 

( 2 ) यवि बंधककर्ता अग्निम का उपयोग किसी ऐसे 
प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके 
लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया 
हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा-निवृत्ति, अधिवर्षिता 
से भिन्न किसी कारण सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि 
अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि 
यह उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट और उनकी भोर से अनुभ 
पालन किए जाने वाले किसी निबंधन , शर्त और अनुबंध का 
अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में अग्रिम का संपूर्ण 
मूलधन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता 
है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर 
• • • • • • • • * प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज जो बंधकदार 
द्वारा उक्त अग्निम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख 
से परिकल्पित किया जाएगा बंधकदार को , तुरन्त संदेय हो जाएगा । 
इसमें किसी बात के होते हुए भी , यदि बंधककर्ता अग्रिम का 
उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन 
से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधक 
पार, बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर 
सकेगा जो बंधककर्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन 
उपयुक्त हो । 

( 3 ) उक्त विनियम के और अनुसरण में भौर उपर्युक्त 
प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर म्याण 
के , जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख 
के निबन्धनों के अधीन बंधकदार को देय हो , प्रतिसंदाय को 
प्रतिशत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को 
उक्त संपूर्ण बंधक सम्पत्ति जिसका पूरा वर्णन इसमें पागे 
लिखी अनुसूची में किया गया है , उस सम्पत्ति पर बंधककर्ता 
द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों या तत्समय उस 
पर की सामग्री का उक्त बंधक सम्पत्ति से संबंधित सभी 
या किम्ही अधिकारों , सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित मनु 
वान, हस्तांतरण , अंतरण और समनुदेशन करता है । बंधक 
बार उक्त बंधक सम्पत्ति को उसके अनुलग्नों सहित , जिनके 
अन्तर्गत उक्त बंधक सम्पत्ति पर के सभी निर्माण और ऐसे 
भवन जो निर्मित किए गए हैं या इसके पश्चात् निर्मित किए 


जाएं अथवा उस पर तत्समय रखी सामग्री भी है , सभी 
विलंगमों से मुक्त पूर्ण रूप से धारण करेगा और उसका उप 
योग करेगा । किन्तु यह इसमें आगे दिए हुए मोधन संबंधी 
उपबन्ध के अधीन होगा । इसके पक्षकारों के बीच यह करार 
किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, 
बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और 
ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) जो 
बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को , उक्त विनियमों के निबंधनों 
और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए , सम्यक् रूप 
से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगा जो बंधकदार इसके 
बाद किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, 
उक्त बंधक सम्पत्ति का प्रतिअंतरण और प्रतिहस्तांतरण 
बंधककर्तामों को उसके या उसके निदेशानुसार उपयोग के 
लिए कर देगा । 

( 4 ) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया 
आता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी 
ओर से की गई और इसमें दी हई प्रसंविदानों को भंग करता 
है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप 
से सेवा निवृत्ति / अधिवर्पिता से भिन्न किसी कारण से सेवा 
में नहीं रहता है, या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख 
के अधीन बंधकदार को संदेय हैं , और उन पर ब्याज के पूरी 
तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि 
उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या 
अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के 
लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक सम्पत्ति का या 
उसके किसी भाग का विक्रय न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना , 
एक साथ या टुकड़ों में और या तो लोक नीलाम द्वारा या 
प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह 
उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित 
कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि 
के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो । उसे यह 
शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए , जो बंधक 
धार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांरण पत्रों का निष्पा 
दन करे । यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए 
परिसर या उसके किसी भाग के क्रय के लिए बंधकदार की 
रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताभों ने 
क्रय धन का भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती 
है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय 
से प्राप्त धन को बंधकवार न्यास के रूप में धारण करेगा । 
उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया 
जाएगा और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर सत्समय देय 
धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संवाय किया 
जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता 
को दे दिया जाएगा । 

( 5 ) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह 
प्रसंविदा करता है कि : -- 

( क ) बंधककर्ता को इस बात का पछा अधिकार और 
विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वह बंधक सम्पत्ति का , 
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बंधकदार को पीर उसके उपयोग के लिए अनुदान , 
हस्तांतरण, अन्तरण और समनुदेशन पूर्वोक्त रीति 

में करे । 
( ख ) बंधककर्ता गृह के निर्माण उक्त गह में श्रावास 

स्थान में परिवर्धन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे 

और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके 
प्राधार पर उक्त अग्निम की संगणना की गई है 

और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे 
विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने नहीं दे दी है । 
बंधककर्ता कुर्सी छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय 
अग्निम की किस्तों के लिए प्रावेदन करते समय 
यह अनप्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे 
और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो 
उसने बंधकदार को दिए हैं और यह कि निर्माण 
कार्य कुर्सी/ छत पड़ने के स्तर पर पहुंच गया है 
और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी 
रकम का वस्तुतः उपयोग ग्रह के सन्निर्माण के 
लिए किया गया है ! वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही 
होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार 
या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की 
अनुमति देगा । यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाण 
पत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह सम्पूर्ण 
अग्रिम जो उसे मिला है तथा उस पर० . • • • • • * 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज तुरन्स देना होगा 
इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू 
मेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक 

कार्रवाई भी की जा सकेगी । 
( ग ) बंधकका गृह का निर्माण / उक्त गृह में प्रावास 

स्थान में परिवर्धन · , • • • • • • • • * * के अठारह 
मास के भीतर पूरा करेगा , जब तक कि बंधकदार 
ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय म 
बढ़ा दिया हों । इसमें व्यतिक्रम होने पर 
बंधककर्ता को , उसे दी गई सम्पूर्ण रकम का और 
उक्त विनियमों के अधीन परिकलित व्याज का 
क मुक्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा बंधकर्ता 
गृह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार 
को देगा और वह बंधकदार को इस प्राशय का 
एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का 
उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है 

जिसके लिए वह मंजूर किया गया था । 
टिप्पण : -- जब अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए है 

या उस उधार के प्रतिसंदाय के लिए है जो आवेदक 
ने किसी ग्रह के निर्माण या क्रय के लिए लिया है 

तब खंड ( ख ) और ( ग ) लागू नहीं होंगे । 
* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य घर । 


( घ ) बंधक कर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में या किसी 

राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कम्पनी में उस 
गृह का अपने खर्च पर उतनी रकम के लिए 
तुरन्त बीमा कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम 
से कम न हो । वह उसे उस समय तक जब तक 
कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं 
दिया जाता है, अग्नि बाल और तड़ित से हानि 
या नुकसान के विरुद्ध बीमाकृत रखेगा जैसा कि 
उक्त विनियमों में उपबंधित है, और बीमा पालिसी 
बंधकदार को सौंप देगा । बंधककर्ता समय - समय पर 
उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा 
और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की 
रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा । 
यदि बंधककर्ता अग्नि, बाट और तड़ित के विरख 
बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह 
विधिपूर्ण , किन्तु पाबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त 
गृह का बीमा बंधककर्ता के खर्घ पर करा ले और 
प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम 
में जोड़ ले । तब बंधककर्ता को उस पर 
• • • • • प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा 
मानो प्रीमियम की रकम उसको उक्त अग्रिम के 
भाग के रूप में दी गई थी । वह ब्याज उसे उस 
समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधफ 
दार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक 
उसकी वमूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो 
वह इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत माने 
वाली रकम हो । बंधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित 
हो , बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा 
करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस गह 
का बीमा कराया गया है । यह पत्र इसलिए 
होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य 
की सूचना दे सके कि बंधक दार उस बीमा 
पालिसी में हितबद्ध है । 


( स ) बंधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी 

मरम्मत की हालत में रखेगा और बंधक सम्पत्ति 
की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय 
रेट कर, और अन्य सभी देनदारियां उस समय 
तक नियमित रूप से देगा जब तक कि बंधकदार 
को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 
बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त प्राशय का एक 
वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा । 


( च ) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकवार को 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह प्रपछी मरम्मत 
की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की 
सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि 
अग्निम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 


* * वहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को प्रग्रिम 
की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है । 


184 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . : 3 (i) ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( प्रथम साक्षी का नाम , पता और 
व्यवसाय ) 


( छ ) बंधककर्ता, ऐसी कोई रकम और उस पर देय 

ब्याज , यदि कोई है, बंधकदार को लौटाएगा जो 
अग्रिम के मददे, उस व्यय के प्राधिक्य में ली गई 

है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था । 
( ज ) बंधककर्ता, बंधक सम्पत्ति को इस विलेख के जारी 

रहने के दौरान न तो भारित करेगा , न उस पर 
विल्लंगम सजित करेगा, न उसका अन्य संक्रामण 
करेगा और न उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन 

करेगा । 
( झ ) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को 

यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और 
उस पर ब्याज , जिसका संदाय बंधककर्ता की सेवा 
निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से 
पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस समय तक 
नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए 
जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनि 
दिष्ट भाग में से वसूल कर ले । 
अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । 


( द्वितीय साक्षी का नाम , पता 
और व्यवसाय ) 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
टिप्पण : - आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज 

पर स्टाम्पशुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के 
लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट 
मिल सकती है , राज्य सरकार से संपर्क कर लें । 


इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर उक्त बंधककर्ता • • • • • • 


उक्त बंधककर्ता के 

( हस्ताक्षर ) 


और नवमंगलौर पत्तन न्यास के न्यासी 
बोर्ड के लिए और उनकी ओर से 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 
कार्यालय के श्री • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • ने हस्ताक्षर कर 
दिए हैं । 


प्ररूप सं० 3क 

( विनियम 7 देखिए ) 
जब सम्पत्ति मुक्त धृति ( फ्रीहोल्ड ) है और संयुक्त रूप 
से पति और पत्नी के नाम में धारित है तब निष्पादित किए 
जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री • • • • • • • • • • 
जो • . 

. . . . . . . . . का पुत्र /पुत्री 
है और जो इस समय • • • • • • • • • • 

. . . . . कार्यालय में . . . . 
• • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . के रूप में नियोजित है 
तथा उसका उसकी पत्ती • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . .. . ( जिन्हें संयुक्त रूप से इसमें इसके पश्चात् “ बन्धक 
कर्ता " कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ 
से अपवजित या उसके विरूद्ध नहीं है ) इसके अन्तर्गत उनके 
वारिस , निष्पादक , प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं , और 
दूसरे पक्षकार के रूप में नव बंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
जिसे इसमें आगे " बंधकदार " कहा गया है और जब तक 
कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित उसके विरुद्ध नहीं है ) 
( इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनदेशिती भी हैं , 
के बीच आज • • • • • • • • • तारीख 
को किया गया है । 

बंधककर्ता उस भूमि और/ या गृह संपत्ति और परिसर 
का , जिसका वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है 
और जिसकी सीमाएं अधिक स्पष्टता के लिए. इससे संलग्न 
नक्शे में • • • • • • • • • • • • • • • • • रंग को दिखाई गई 
हैं तथा जो इसके द्वारा हस्तांतरित और अंतरित किया गया 
अभिव्यक्त है, (जिसे इसमें आगे " उक्त बंधक सम्पत्ति " कहा 
गया है ) पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है और वह 
उसके कब्जे में है अथवा वह अन्यथा उसका विधिपूर्वक और 
पर्याप्त रूप से हकदार है । 

बन्धककर्ता में से एक श्री . . . . . . . . . . . . . . . ने 
( जिसे इसमें आगे "प्रावेदक अंधककर्ता " कहा गया है ) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •० ( केवल . . . . . . . 


( प्रथम साक्षी का नाम , 


पता और व्यवसाय ) 


(द्वितीय साक्षी का नाम, 


पता और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

नवमंगलौर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड के लिए और 
सकी ओर से तथा उसके निदेशानुसार . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • कार्यालय के 


हस्ताक्षर 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •रुपए ) के अग्रिम के लिए बंधक 
रको प्रावेदन किया है । आवेदक बंधककर्ता ने यह अग्रिम 
नम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है , 


: ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गृह 

बनाने के लिए या 
: ( उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में आवास स्थान का 

विस्तार करने के लिए ) । 
* ( 2 ) उक्त भूमि पर गृह बनाने के लिए या उक्त 

भूमि पर बने गृह में प्रावास स्थान का विस्तार 

करने के लिए 
* ( 3 ) उक्त पहले बने मकान/ फ्लैट का क्रय करने के लिए । 
बंधकवार कुछ निबंधनों और शो पर • • • • • • • • • 

• • • • • • रुपए की उक्त रकम प्रधान बंधककती 
को देने के लिए सहमत हो गया है । 

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को 
चाहिए कि वे इसमें प्रागे अनुसची में वर्णित सम्पत्ति का 
बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन निबंधनों 
और शर्तों के सम्यक अनुपालन को प्रतिभूत करे जो नवमंग 
लोर पत्तन न्यास कर्मचारी ( गहों के निर्माण प्रादि के लिए 
अग्रिम का अनुदान ) विनियम , 1980 में (जिन्हें इसमें 
इसके पश्चात् “ उक्त विनियम " कहा गया है और इसके 
अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकल हो , सत्समय प्रवृत्त उसके 
संशोधन या उसके परिवर्धन भी हैं ) दी हुई हैं । 

और बंधकदार ने - - 

* ( मावेवक बंधककर्ता को .. . . . . . .. रुपए ) 
(केवल • • • • • • • • • • • • • • • • रुपए ) का अग्रिम • • • 
. . . . . . . . . . . तारीख को और उक्त विनियमों में उप 
बंधित रीति में मंजूर कर दिया है तथा उस उधार का ब्याज 
सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त विनियमों में दिए हए निबंधनों 
पौर शतों का , जिनका उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया 
गया है, अनुपालन इसमें इसके पश्चात् दी हुई रीति से प्रति 
भूत करा लिया है । 

पावेदक बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त मग्रिम निम्न 
लिखित किस्तों में मिलना है : 


परन्तु यह तब होगा जब कि बंधकदार का यह समाधान 
हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें मकान बनाया 
गया है, जल प्रदाय , सड़कों की प्रकाश व्यवस्था , सहकों , 
नालियों और मलवहन जैसी मुविधाओं की दृष्टि से पूरा 
हो गया है ) । 

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है : 

(i ) ( क ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक 
बंधककर्ता को मंजूर किए गए /दिए गए उक्त अग्निम के 
प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा 
करते हैं कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों 
और शतौ का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेंगे और 

• • • • • • • • • • • • रुपए ( फेवल • • • • . 

. . . . . . . . . . . रुपए ) की * * * . . . . . 
• • • • • • • • • • • •मासिक किस्तों में आवेदक के वेतन में 
से करेंगे । यह प्रतिसंदाय• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
के नाम से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास के , इनमें 
से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ मास से अथवा गृह पूरा होने 
के अगले मास के, इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । 
आवेदक ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन / छड़ी 
वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकवार को प्राधि 
कृत करता है । उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात 
पावेदक बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संवाय भी • • 
• • • • • • • • • • • • • • • मासिक किस्तों में उस रीति में 
और उन निबन्धनों पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनि 
दिष्ट हैं । परन्तु यह कि आवेदक बंधककर्ता ब्याज सहित 
अग्रिम धन का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा 
जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/ वाली है । 
यदि वह ऐसा नहीं करेगा/ करेगी तो अंधकदार को यह हक 
होगा कि यह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी 
भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष 
रकम तथा उस पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्थ बंधक 
संपत्ति का विक्रय कर के या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी 
अन्य रीति से वसूल करे । प्रावेदक बंधकका इस रकम का 
प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 

( i ) ( ख ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक 
बंधककर्ता को मंजूर किए गए /दिए गए उक्त अग्रिम के प्रति 
फलस्वरूप भावेदक / बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह 
प्रसंविदा करता है कि पावेवक बंधककर्ता उक्त विनियमों के 
सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन 

* जो लागू हो वह लिखिए । 
* * यदि अग्रिम के प्रतिसंदाय का ढंग विनियम में 

विहित दंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा 

में परिवर्तन कर दिया जाएगा । 
* * * यह 180 से अधिक नहीं होगी । 

यह 60 से अधिक नहीं होगी । 


• रुपए 
मारीख को मिल चुके हैं । 

. . . . . . . . . रुपए तब जब 
बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन 
करेंगे । 

* * • • • • • • • • • • • • • • • • “ रुपए तब जब गह 
का निर्माण कुर्सी के स्तर पर पहुंचेगा । 
- - * * . • • • • • • • • • • • • • • • • • •रुपए तब जब मकान 
का निर्माण छत के स्तर तक पहुंचेगा : 
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( केवल • • • • • • • • • • 

और बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासि 
• • • • • • • • रुपए ) की उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रति बेतन / छट्टी वेतन में से तथा उस शेष रकम की जिमका संदार 
संदाय • • • • • • • • • • • • • • • • रुपए ( केवल • • . . . . . . . . उसकी मृत्यु की तारीख तक नही किया गया है , कटौत 
• • • • • रुपए ) की • • • • • • • • • • • • • मासिक किस्तों में उसके उपदान/ मस्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के 
अपने ( आवेदक बंधककर्ता) के वेतन में से करेगा । यह लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है । यदि उसकी मृत्यु 
प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • • • • • • • • • के . . . . . . . . . मास की तारीख कोई अधिशेष संदस रह जाता है तो बंधकदार 
से या गृह पूरा होने के अगले मास से , इनमें से जो भी को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके 
पर्वतर हो , प्रारम्भ होकर उसकी अधिपिता की तारीख तक बाद किसी भी समय प्रवृत्त घरे और उस समय देय अग्रिम 
किया जाएगा और उसकी अधिवपिता की तारीख को बकाया की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च 
प्रतिशेष अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के प्राधीन अनुज्ञेय 
ब्याज सहित उसके उपदान / मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधकामार्ता इस रकम का 
से वसूल किया जाएगा । प्रावेदक बंधककी किस्तों की रकम 

प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । : 
की कटौती उसके मासिक वेतन / छट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में 
से तथा उस शेष रकम को जिसका संदाय उसकी मृत्यु 

[टिप्पण:--- खंड (i ) ( क ), (i) ( ख ) या (i ) ( ग ) 
सेवा निवृत्ति प्रधिषिता की तारीख तक नहीं किया गया 

में मे जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।] 
है, बाटौती जैसा इममें इसके पूर्व वर्णित है उपके उपदान ) 

( ii ) यदि आवेदतः बंधकका अग्रिम का उपयोग किसी 
मुत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से मिल 
को प्राधिकृत करता है । यदि फिर भी धमूली नही हो पाती है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि आवेदक 
है तो बंधकदार को यह हक होगा कि यह बंधक को इस बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा 
प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और निवृत्ति , अधिषिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं 
उस समय देय अग्रिग की शेष रकम तथा उस पर व्याज 

रहता , रामवा यदि अग्रिम के पूरे संद. य के पूर्व उसकी मृत्यु 
और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या हो जाती है या यदि आवेदक बंधककर्ता उक्त नियमों में 
विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । 

विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले 
आवेदक बंधकर्ता इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि किसी निबंधन , शर्त और अनुबंध का अनुपालन नहीं 
के भीत्तर कर सकता है । 

करता है तो ऐसी दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधन या 

उसका उतना भाग , जो उस समय देय रहता है और जिसका 
( i) ( ग ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त संदाय नहीं किया गया है , और उस पर • • • • • • • • • • • 
विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बधकदार द्वारा बंधवा 

* प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उत्त . 
कर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल भग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परि 
स्वरूप बंधाकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा कल्पित किया जाएगा, बंधकदार को सुरन्त संदेय हो जाएगा । 
करता है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों इसमें किसी बात के होते हुए भी , यदि प्रधान बंधककर्ता 
और शर्तों का मदेव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस 

. . . . . रुपए ( केवल - • • • • • • • • • • प्रयोजन में भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है 
. . . . . . . . . . . . . · रुपए ) के उक्त अग्रिम का बंधकदार तो बंधकदार आवेदक बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक 
को प्रतिसंदाय . . . . . . . . . . . . . . . रु० ( केवल . . . . . कार्रवाई कर सकेगा जो प्रधान बंधकर्ता को लागू सेवा के 
. . . रुपए ) की 
RUIT ) की 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . मासिक किस्तों में नियमों के अधीन उपयुक्त हो । 
अपने ( बंधककर्ता के ) वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय 

( iii ) उक्त नियमों के अनुसरण मे और उपर्युक्त 
• • • • • • • • • • • • • • • • के • • • • • • • • • • • मास से या 

प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज 
गृह पूरा होने के अगले मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो , 

के , जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख 
प्रारंभ होगा / बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्लों 

के निबन्धनों के अधीन बंधकदार को देय हो , प्रतिसंदाय प्रो 
की कटौती उसके मासिक वेतन/ छुट्टी वेतन में से करने के 

प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता, इसके द्वारा बंधकदार 
लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रकम 

को उक्त संपूर्ण बंधक सम्पत्ति जिमका पूरा वर्णन इसमें आगे 
का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय ब्याज का भी 

लिखी अनुसूची में किया गया है उस सम्पत्ति पर बंधककर्सामों 
• • • • • • • • • • • • • • ३० की• • • • • • • • • • • • • • “ मासिक 

द्वारा निर्मित या निमित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय 
किस्तों में संदाय अपनी अधिषिता की तारीख तक करेगा 

उस पर की सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी 
तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से उसके 

या किन्ही अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित 
प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज की उस बाकी रकम का , 

अनुदान , हस्तांतरण, अतरण और समनुदेशन करते हैं । 
जो उसकी अधिषिता की तारीख को बकाया रहती है 
संदाय अपने उपदान / मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपवान से करगा 

*नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर । 


• • • • • • • • • • . . . . . . . . . - - - 
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धिकदार उक्त बंधक संपत्ति को , उसके अनुलग्नकों सहित 
जनके अन्तर्गत उक्त बंधक सम्पति पर के सभी निर्माण और 
ऐसे भवन जो निर्मित किए गए हैं या इसके पश्चात् निर्मित 
कए जाएं प्रथया उभ पर तत्समय रखी सामग्री भी है सभी 
पल्लंगमों से युक्त पूर्ण रूप से धारण करेगा और उसका 
उपयोग करेगा । किन्तु यह इसमें प्रागे दिए हुए मोचन 
संबंधी उस उपबंध के अधीन होगा कि यदि बंधककर्ता, 
धकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज 
का और ऐसी अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) जो बंधक 
त्तिाओं द्वारा बंधकदार को उक्त नियम के निबंधन और 
ति के अधीन संदेय अवधारित की जाए सम्यक् रूप से 
पंदाय इसमें दो हुई रीति से कर देंगे तो बंधकदार उसके बाद 
कसी भी समय बंधककानों के अनुरोध और खर्च पर , 
उक्त बंधक संपत्ति का प्रतिअंतरण और प्रतिहस्तांतरण बंधक 

समिों को उनके उपयोग के लिए या उनके निदेशानुसार 
उपयोग के लिए कर देगा । 

(iv ) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया 
जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी 
घोर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं का भंग करते हैं 
या यदि आवेदक बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य 
रूप से या निवृत्ति / अधियर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में 
महीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विलेख के 
अधीन बंधकदार को संदेय है, और उन पर ब्याज के पूरी तरह 
से धुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त 
मग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा 
तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के लिए 
यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके 
किसी भाग का विक्रय , न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना , एक 
साथ या टुकड़ों में और या तो लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट 
संविदा द्वारा कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका 
क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखण्डित कर दे 

और उसका पुन : विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए 
जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो । उसे यह शक्ति भी होगी 
कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे 
सभी कार्य करे और हस्तांतरण पन्नों का निष्पादन करे । 
यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या 
उसके किसी भाग के ऋय धन के लिए बंधकदार की रसीद 
इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता/ क्रेताओं ने क्रय धन का 
भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त 
शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन 
को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा । उसमें से 
सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा 
भौर तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को 
चुकाने में या उसके लिए, धन का संदाय किया जाएगा और 
यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया 


( क ) बंधनकायों को इस बात का पन्छाधिकार और 

विधिपूर्ण प्राधिकार है कि संपत्ति बंधक का , बंधकवार 
को और उसके उपयोग के लिए अनुदान , हस्तांतरण , 
अन्तरण और समनुदेशन उगत रीति में करें । 
आवेधक बंधकका गह के निर्माण उक्त गृह में 
आवास स्थान में परिवर्धन का कार्य उस अनुमो 
दित नक्शे और उन विनिर्देशो के अनुसार ही करेगा 
जिनके प्राधार पर उक्त अग्निम की संगणना की 
गई है और वह मंजर किया गया है जब तक कि 
उमसे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने नही दे दी 
है । आवेदक बधककर्ता, कुर्सी/ छत पड़ने के स्तर पर 
अनशेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते 
समय यह अनु - प्रमाणित करेगा कि निर्माण 
कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया 
जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं श्रीर 
यह कि निर्माण कार्य कुस6/ छत पड़ने के स्तर तक 
पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली 
जा चुकी रयाम का वस्तुतः उपयोग गुह के सन्निर्माण 
के लिए किया गया है । वह उक्त प्रमाण- पत्रों के सही 
होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधकदार 
को या उमके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की 
अनुमति देगा /देगी । यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाण 
पत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह संपूर्ण अग्रिम , जो 
उसे मिला है तथा उस पर • • • • • • • • प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा । इसके 
अतिरिक्त आवेदक बंधकर्ता के विरुद्ध उसको लागू 
सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक 
कार्रवाई भी की जा सकेगी । 
आवेदक बंधकर्ता गृह का निर्माण उक्त गृह में 
पावास स्थान में परिवर्धन • • • • • + के अट्ठारह 
मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार 
ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय न 
बढ़ा दिया हो । इसमें व्यप्तिम होने पर प्रधान 
बंधककर्ता को , उसे दी गई संपूर्ण रकम का और 
उक्त विनियमों के अधीन परिकलित व्याज का एक 
मुश्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा । आवेदक 
बंधककर्ता गृह पूरा होने की तारीख की सुचना 
बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस 
आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम 
की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए 
किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया 
था । 
टिप्पण : — जव अग्रिम पहले बने गह फ्लैट के क्रय 

के लिए है या उस उघार के प्रतिसंदाय 

के लिए है जो आवेदक ने किसी गृह 
नियम के अधीन प्रभार्य व्यास की प्रर मान्य दर । 
यहां यह तारीख लिखिए जिस नारीख को अग्रिम की 
पहली किस्त बंधफकर्ता को दी गई है । 


+ 


जाएगा । 


( v ) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह 
प्रसंविदा करते हैं कि : 
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फ्लैट के निर्माण या क्रय के लिए लिया 
है सब खण्ड ( ख ) और ( ग ) लागू नहीं 
होंगे । 


( छ ) पावेवक बंधककर्ता ऐसी कोई रकम भौर उस पर . 

देय ब्याज यदि कोई है , बंधकदार को लौटाएगा 
जो अग्रिम के मददे , उस व्यय के प्राधिक्य में ली 
गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था । 
बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के भारी 
रहने के दौरान न तो भारित करेंगे , न उस पर 
विल्लंगम सूजित करेंगे, न उसका अन्यसंक्रामण 
करेगे और न उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन 

करेंगे । 
( म ) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधककार को यह 

हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम मौर उस 
पर ब्याज जिसका संदाय आवेदक बंधकर्ता की 
सेवा निवृत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति 
से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक 
नहीं किया गया है, पावेदक बंधककर्ता को मंजर 
किए जाने वाले संपूर्ण उपदान या मृत्यु एवं सेवा 
निवृत्ति उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में 
से वसूल कर ले । 


( घ ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस 

मकान पर तुरन्त अपने खर्च पर बीमा उतनी 
रकम के लिए कराएंगे जो उक्त अग्रिम की रकम 
से कम न हो । वे उसे उस समय तक जब तक कि 
बंधकदार को प्रग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया 
जाता है , अग्नि , बाढ़ और तड़ित से हानि या 
नुकसान , के विरुख बीमाकृत रखेंगे जैसा कि 
उक्त विनियमों में उपबंधित है , और बीमा पालिसी 
बंधकदार को सौंप देंगे । बंधककर्ता समय-समय 
पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देंगे 
भौर जब उनसे अपेक्षा की जाए , प्रीमियम की 
रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेंगे । 
यदि बंधककर्ता बाद और तड़ित के विरुप बीमा 
नहीं करते हैं तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण 
किन्तु माबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त गृह का 
बीमा बंधककर्तामों के खर्च पर करा ले और 
प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में 
जोड़ लें । तब मावेदक को उस पर• • • • प्रतिवर्ष 
की दर से ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की 
रकम उसको उक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई 
थी । यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब 
तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है 
या जब तक उसको वसूली इस रूप में नहीं हो जाती 
है मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत 
माने वाली रकम हो । बंधककर्ता अब भी उनसे 
अपेक्षित हो , बंधकदार को एक पत्र देंगे जो उस 
बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस 
गृह का बामा कराया गया है । यह पत्र इसलिए 
होगा कि बंधकवार बीमा करने वाले को इस तथ्य 
की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी 
में हितबद्ध है । 


अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है - * 
इसके साक्ष्य स्वरूप बंधककर्ताभों ने इस पर अपने हस्ताक्षर 
कर दिए हैं ? 
उक्त पंधककर्तामों . . . . . . . . . . . . ने . . 

( हस्ताक्षर ) 
• ( प्रथम साक्षी का नाम , पता पौर 
व्यवसाय ) 
( द्वितीय साक्षी का माम , पता और 

व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

इसके साक्ष्य स्वरूप बोर्ड के लिए और उसकी भोर से तथा 
बोर्ड के प्रादेश और निदेश से . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
कार्यालय के श्री . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

इस विलेख पर 


बंधककर्ता उम्त ग्रह को अपने खर्ष पर अच्छी 
मरम्मत की हालत में रखेंगे और बंधक सम्पत्ति की 
बाबत नगरपालिका के मोर अन्य सभी स्थानीय रेट , 
कर और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक 
नियमित रूप से देंगे जब तक कि बंधकदार को 
अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 
बंधककर्ता, बंधकवार को उक्त भाशय का एक 
बार्षिक प्रमाण-पत्र भी देंगे । 


( हस्ताक्षर ) 
1 . • • • • • • • • • • • • • • • ( प्रथम साक्षी का नाम , पता और 

व्यवसाय ) 
• (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और 
व्यवसाय ) 


( च ) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह 

सुनिश्चित करने के लिए कि गह भन्छी मरम्मत 
की हालत में रखा गया है,निरीक्षण करने की सभी 
सुविधाएं उस समय तक देंगे जब तक कि अग्रिम 
पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
टिप्पण - आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस पस्तावेज पर 

स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए 
कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छट मिल 

सकती है, अपमी राज्य सरकारों से सम्पर्क कर लें । 
* इसे बंधककर्ता भरेंगे । 


[ भाग II - - बण्ड 3 (1 ) ] 
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- - - 


- . 


- . - . - . . 


नवमंगलोर पत्तन न्यास बोर्ड के लिए और उनकी पोर से तथा 
उनके आदेश और निदेश मे • • • • • • • कार्यालय के श्री 


उक्त भूमि पर गृह बनाने के लिए या * ( उपत 
भूमि पर बने गृह में आवास स्थान का विस्तार 
करने के लिए ) । 


( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम साक्षी का नाम, पता 

• • • • • • • • • • • • ••और व्यवमाय ) 


_ * ( 3 ) उक्त पहले बने गृह का क्रय करने के लिए । 

बंधकदार कुछ निबन्धनों और शर्तों पर . . . . . . रुपए 
की उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए सहमत हो गया है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


हस्ताक्षर 


( 2 ) • • • • • • • • • • • • ( द्वितीय साक्षी का नाम, पता 

और व्यवमाय ) 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए 
कि वह इसमें आगे अनसची में वणित सम्पत्ति का बंधक करके 
उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन सभी निबन्धनों और 
शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे जो नव मंगलौर 
परतन न्यास कर्मचारी ( गहों के निर्माण, प्रादि के लिए अग्रिम 
का अनुदान ) । विनियम , 1980 में ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् “ उक्त विनियम " कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ 
के अनुकल है , तत्समय प्रवत्त उसके संशोधन या उसके परिवर्धन 
भी है ) । दी हुई हैं । 


प्ररूप सं0 4 


( विनियम 7 देखिए ) 


जब सम्पत्ति पट्टाधृत है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक 
विलेख का प्ररूप 


और बंधकदार ने - - 


* ( 1 ) बंधककर्ता को . . . . . .... . . . रुपए 
( केवल • • • • • • • • रुपए ) का अग्रिम जो उतनी किस्तों 
में और उस रीति में संदेय होगा जो इसमें इसके पश्चात् 
बताई गई हैं मंजूर कर दिया है । 


है 


यह कगर एक पक्षकार के रूप में श्री . • • • • • • • • • • • . 
जो . . . . . . . . . . . . के श्री . . . . . . . . . . . . . . . का 
पन्न है और जो इस समय · · · · · में बोर्ड कार्यालय में • • • • . . 
के रूप में नियोजित है (जिसे इममें इसके पश्चात् " बंधककर्ता . 
कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से 
अपवजित या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके वारिस , 
निष्पादक , प्रशासक और समनुदेशिती भी है ) और दूसरे पक्षकार 
के रूप में नव मगौर पत्तन न्यासी बोर्ड ( में इसमें आगे 
" बंधकदार " कहा गया है और जब तक किसाविषय या 
संदर्भ मे अपजित या इसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत 
उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं ) के बीच आज 
तारीख . . . . . . . . . . को किया गया है । 


* ( 2 ) बधककता 

बंधककर्ता को . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . रुपए 
( केवल • • • • • • • • • • •रुपए ) का अग्रिम • • • • • • तारीख 
को और उक्त विनियमों में उपबन्धित रीति में दे दिया है 
तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त 
विनियमों में दिये हए निबन्धनों और शर्तों का , जिनका 
उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया है , अनुपालन इसमें इसके 
पश्चात् दी हुई रीति से प्रतिभूत करा लिया है । 
____ बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित 
किस्तों में मिलना है : - - 

( * * • • • • • • • • • • • रुपए • • • • • • • • • • • तारीख 
को मिल चुके हैं । * * • • • • • • • • • • रुपए तब जब बंधक 
कर्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेगा । 


K 


k 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तारीख • • • • • • • • के पटे द्वारा , जो • • • • • • • और 
• . . . . . . . . के बीच किया गया था , पट्टाकर्ता ने • • • • • • • 
में स्थित सम्पत्ति का जिमका विस्तृत वर्णन इसमें मागे लिखी 
अनुसूची में किया गया है , पट्टान्तरण • • • • • • • • • • • • 50 
के वार्षिक / मासिक किराए पर • • • • • • • • •से प्रारंभ होने 
बाली . . . . . . . . . . वर्ष की अवधि के लिए और इस 
बात के अधीन रहते हुए कि उसमें वर्णित प्रसंविदाओं और 
शों का पालन और अनुपालन किया जाएगा , बंधककर्ता को 
किया है । 


रुपए तब जब गृह का निर्माण 
कुर्मी के स्तर तक पहुंचेगा । 


बंधक कर्ता ने . . . . . . . . . ० ( केवल • • • • • । १० ) 
के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है बंधककर्ता 
ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मागा है : 


* * . • • • • • • “ रुपए तब जब गह का निर्माण छत 
के स्तर तक पहुंचेगा , परन्तु यह तब होगा जब बंधकदार 
का यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें 

- - - - - - - 
* जो लागू हो वह लिखिए । 
* * टिप्पण यदि अग्रिम के संदाय का दंग विनियम 5 में 

विहित ढंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी भाषा में 
परिवर्तन कर दिया जाएगा । 


* ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर गह 

बनाने के लिए या * ( उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में 

प्राधाम स्थान का विस्तार करने के लिए ) । 
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मकान बनाया गया है , जल प्रदाय , सड़कों की प्रकाश व्यवस्था , उक्त अग्रिम का बन्धकदार को प्रतिमंदाय · · · · · · रुपाए 
मडकों , नालियां और मलदहन जैमी मुविधानों की दृष्टि में ( केवल . . . . . . . रुपए ) की · · · · · मासिक किस्तो 
पूरा हो गया है ) । 

में , अपने ( बन्धककर्ता के ) वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंवाय 

• . . . . . . . . के . . . . . . . . . माम मे 
और परिसर के पट्टाकर्ता मे बंधक का अनुमोदन इस 

या गह पूरा 
शर्त पर किया है कि यदि इसमें अन्नविष्ट शक्तियो के 

होने के अगले माम में , इन में में जो भी पूर्वतर हो , प्रारम्भ 
अधीन या अन्यथा मम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसे 

होकर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाएगा 
विक्रय के खर्च के पश्चात् पहले उसे अनुपाजित वृद्धि में 

और उसकी अधिपिता की तारीख को बकाया अतिशेष , अग्रिम 

की तारीख में प्रतिसदाय की तारीख तक ब्याज सहित उसके 
उमका हिम्मा दिया जायेगा जैमा कि उक्त पट्टे में उपबन्धित 

उपदान / भृत्यु एव सेवा निवृत्ति उपदान में मे वमूल किया 

जाएगा । बन्धककर्ता किस्तो की रकम की कटौती उसके मामिक 
यह करार निम्नलिन्द्रित का माक्षी है . 

वेतन / छट्टी वेतन निर्वाह भत्ते में से तथा उसकी शेष रकम की 
( i) ( क ) उका बिनियमो के अनुमगण में प्रौर उक्त 

जिसका मंदाय उसकी मृत्यु सेवा निवृत्ति / अधिवर्षिता की तारीख 
विनियम के उपबन्धो के अनमरण मे बधकदार हैं। ग बंधम तक नहीं किया गया है , कटौती जमा इममे इसके पूर्व वणित 
कर्ता को मंजूर किये गये दिये गये उक्त अग्रिम के प्रतिफल है उसके उपदान / मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में मे करने 
म्वरूप , बधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार में यह प्रमंविदा करता के लिए बन्धकदार को प्राधिकृत करता है । यदि फिर भी 
है कि बधककर्ता उक्त विनियमो के सभी निबन्धनो और 

पूरी वमूली नही हो पाती है तो बन्धकदार को यह हक होगा 
शाों का सदैव सम्यक रूप से अनपालन करेगा और . . . . 

कि वह बन्धक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी 
रुपए ( केवल • • • • • • • • रुपए ) के उक्त अग्रिम का बधकदार समय प्रवृत्त करे और उस ममय देय अग्रिम की शेष रकम 
की प्रतिमंदाय • • • • • • • • • •20 ( केवल · · · · · · · · · रुपए ) 

तथा उम पर ब्याज और वसूली का खर्च, बन्धक सम्पत्ति 
की * • • • • • • • • • • • • मामि किस्तों में अपने ( बधककर्ता का विक्रय करके या विधि के अधीन अनशेय किमी अन्य 
के ) वेतन में मे करेगा । यह प्रतिमंदाय · · · · · · के . . . . . 

रीति से वसुल करे । बन्धककर्ता इस रकम का प्रतिमंदाय 
माम से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से , इनमें में जो 

इसमें कम अवधि के भीतर कर मकता है । 
भी पूर्वनर हो , प्रारभ होगा । बधककर्ता ऐसी किस्तो की 
कटौती उलके मासिक वेतन/ छुट्टी वेतन निर्वाह भत्ते में से करने 

टिप्पण : खण्ड (i ) ( क ) और ( i ) ( ख ) मे में जो 
के लिये बधकदार को प्राधिकृत करता है । उवन अग्रिम की लाग न हो उसे काट दीजिए ] 
परी रकम देने के पश्चात् बधककर्ता उम पर देय ब्याज 
का मंदाय भी . . . . . . . . . . . . . • * * मामिक किस्तों ( i) ( ग ) उक्त विनियमो के अनुसरण मे और उक्स 
मे उभ रीति मे और उन निबन्धनो पर करेगा जो उक्त 

विनियम के उपबन्धो के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धक 
विनियमो में विनिर्दिष्ट है , परन्तु यह कि बधककर्ता कर्ता को मंजर किए गए/ दिए गए उक्त अग्रिम के प्रति 
पाज महि । अग्रेम का पूरा प्रतिसदाय उस तारीख में फलस्वरूप बन्धककर्ता इराके द्वारा बन्धकदार में यह प्रसंविदा 
पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने करता है कि बन्धककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबन्धनों 
वाला/ वाली है, यदि वह ऐसा नहीं करेगा/ करेगी तो और णों का सदैव सम्यक रूप में अनुपालन करेगा और 
बन्धकदार को यह हक होगा कि वह बन्धक को इस 

. . . . . · रुपए ( केवल · · · · · · · रुपए ) के उक्त 
प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और अग्रिम का बन्धकदार को प्रतिसंदाय · · · · स्पा 
उम ममय देय अग्रिम की शेष रकम लया उस पर ब्याज और ( केवल . रपए ) की · · · मासिक विम्तो 
उमकी वसूली का खर्चे बन्धक सम्पत्ति का विक्रय करके या में अपने ( बन्धककर्ता के ) वेतन में में करेगा । यह प्रतिसदाय 
विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति मे वसूल करे । 

• • • • • • • . के . . . . . . . . मास से या गह पूरा 
बन्धककर्ता इस रकम का प्रतिमंदाय ईममे कम अवधि के होने के अगले मास में , इनमें से जो भी पूर्वनर हो , प्रारम्भ 
भीतर कर सकता है । 

होगा । बन्धककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार को ऐसी किस्तों 
(i) ( ख ) उक्त विनियमो के अनुमरण में और उक्त की कटौती अपने मासिक वेतन / छट्री वेतन में से करने के 
विनियम के उपबन्धो के अनुसरण में बन्धक्दार द्वारा बन्धक 

लिए प्राधिकृत करता है और बन्धककर्ता अग्रिम की पूरी 
कर्मा को मंसूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रति 

रकम का मंदाय करने के पश्चात् उम पर देय ब्याज का 
फलस्वरूप बन्धककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार में यह प्रमंविदा 

भी . . . . . . . . की . मासिक किस्तो में 
करता है कि बन्धककर्ता उक्त विनियमो के सभी निबन्धनी 

मदाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक करेगा तथा अग्रिम 
और शर्तों का मदैव सम्यक रूप में अनुपालन करेगा और 

दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख में उसके प्रतिसंदाय 
• • • • • • • • • • “ रुपए ( केवल . . . . . . . . रुपए ) के 

की तारीख तक के घ्याज की उम बाकी रकम का जो उसकी 

अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है , सदाय अपने 
* 180 से अधिक नही होगी । 

उपदान मृत्यु एव मवा निवृत्ति उपदान से करेगा और बन्धककर्ता 
* * यह 60 से अधिक नहीं होगी । 

किस्तों की रकम की कटौती अपने मासिक वेतन / छट्री बेतन 
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में से तथा उस शेष रकम की , जिसका संदाय उसकी मृत्य 

पट्टे के निबन्धनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए धारण 
की तारीख तक नहीं किया गया है , कटौती अपने उपदान / मृत्य करेगा । किन्तु यह इसमें इसके पश्चात् दिए हाए मोचन मम्बन्धी 
एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत उपबन्ध के अधीन होगा । इसके पक्षकारों द्वारा और उनके 
करता है । यदि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई अतिशेष बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है 
असंदत्त रह जाता है तो बन्धकदार को यह हक होगा कि कि यदि बन्धककर्ता, बन्धकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त 
वह बन्धक की इस प्रनिति को उसके बाद किसी भी ममय मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का 
प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उम ( यदि कोई हा ) जो बन्धककर्ता द्वारा बन्धवादार को उक्त 
पर ब्याज और वसूली का खर्च, बन्धक सम्पत्ति का विक्रय करके विनियमों के निबन्धना और शतों के अधीन संदेय अवधारित 
या विधि के अधीन अनुश या किसी अन्य रीति से बमल करे । की जाए सम्यक रूप से संदाय इसमे दी हई रीति में कर 
बन्धककर्ता इस रकम का प्रतिमंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर देगा तो बन्धकदार उसके बाद किसी भी ममय बन्धककर्ता 
सकता है । 

के अनुरोध और खर्च पर , उक्त बन्धक सम्पत्ति का प्रति 

अन्तरण और प्रतिहस्तांतरण बन्धककर्ता को उनके या उनके 
टिप्पण : खण्ड (i ) ( क ) , (i ) ( ख ) या ( i) ( ग ) में से निदेशानुमार उपयोग के लिए कर देगा । 

___ जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
( ii ) यदि बन्धककर्ता का अग्रिम उपयोग किसी ऐमे प्रयोजन 

( v ) दमके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया 
के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता 
मंजर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाप्रो को 
या सामान्य रूप से मेवा निवृत्ति , अधिवर्षिता से भिन्न किमी भग करता है या यदि बन्धककर्ता दिवालिया हो जाता है या 
कारण मे सेना में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय सामान्य रूप से मेवा-निवृत्ति / अधिवर्षिता से भिन्न किसी 
के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बन्धककर्ता उक्त कारण मे सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के 
विनियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने जो इम विलेख के अधीन बन्धकदार को सदेय है , और उन 
वाले किमी नियन्धन , शर्त और अनुबन्ध का अनुपालन नहीं करता है पर ब्याज के पूरी तरह मे चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु 
तो ऐसी दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण मूल धन या उसका उतना भाग जो हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस 
उम ममय देय रहता है और जिमका संदाय नही किया गया है , और बिलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त सदेय हो जाता है तो 
उस पर • • • • • • • • • • * प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज ऐमी दशा मे बन्धकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 
जो बन्धकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने उक्त बन्धक सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय , 
की तारीख से परिकलित किया जाएगा , बन्धकदार को तुरन्त न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना , एक साथ या टुकड़ो में और 
मंदेय हो जाएगा । इसमें किसी बात के होते हुए भी , यदि बन्धक लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट सविदा द्वारा कर दे । उसे 
कर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की 
प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बन्धकदार किसी संविदा को विखडित कर दे और उसका पुनः विक्रय 
बन्धककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशामनिक कार्रवाई कर सकेगा जो कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो 
बन्धककर्ता को लागू मेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो । जो ऐमी करने से हो । उसे यह शक्ति भी होगी कि वह 
( iii ) उक्त विनियमो के और अनुसरण में और उपर्युक्त 

ऐसा विक्रय करने के लिए , जो बन्धकदार ठीक ममझे , 
प्रतिफल के लिए तथा उपर्यक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज 

सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे । 

यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके 
के जो उसके पश्चात् क्रिमी समय या समयों पर इस 

किमी भाग के क्रय के लिए बन्धकदार की रसीद इस बात का 
के विलेख निबन्धनों के अधीन बन्धकदार को देय हो , 

प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेतात्रों ने क्रय धन का भुगतान 
प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बन्धक कर्ता इसके द्वारा 

कर दिया है । यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति 
बन्धकदार को तारीख • • • • • • • • • के उक्त पट्टे में समाविष्ट 

के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बन्धकदार 
उक्त सम्पत्ति का जिमका पूरा वर्णन इसमें आगे लिखी अनमची 

न्यास के रूप में धारण करेगा । उसमें से सर्वप्रथम से विक्रय 
में किया गया है । उक्त सम्पत्ति पर (जिमे इसमे इसके पश्चात 

पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा * ( और उसके बाद , 
सम्पत्ति कहा गया है ) बन्धककर्ता द्वारा निर्मित या निमित 
किए आने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर रखो सामग्री 

बन्धक सम्पत्ति के पट्टाकर्ता, • • • • • • • • •को उक्त पट्टे 

के खण्ड • • • • • • • • • •के अनुसरण में , अनुपाजित वृद्धि 
का उक्त बन्धक सम्पत्ति में सम्बन्धित सभी या किन्ही अधि 
कारों, नुखाचारों, और अनुलग्नकों सहित अनुदान , हस्तातरण 

के 50 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ) और तब इस 

विलेख की प्रतिभूति पर तत्ममय देय धन को चुकाने में या 
अन्तरण और समनुदेशन पट्टेदार द्वारा की गई प्रसविदामा 
और इसमें अन्तविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए करता है । 

उसके लिए , धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई 
अन्धकदार उन्त बन्धक सम्पत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त 

धन बाकी रहता है तो वह बन्धककर्ता को दे दिया जाएगा । 
* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर । 

* जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 
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( 5 ) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह 

विनियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एक 
प्रसंविदा करता है कि : - - 

मुश्त प्रतिसंदाय तुरन्त करना होगा । बंधककर्ता 
( क ) बंधककर्ता को इस बात का अच्छा अधिकार और 

गह पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को 
विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वह बंधक संपत्ति का 

देगा पीर वह बंधकदार को इस प्राशय का एक 
बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान , 

प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का 
हस्तांतरण अन्तरण और समनुदेशन उक्त रीति में 

उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है 
करें । 

जिसके लिए वह मंजूर किया गया था । 
बंधककर्ता गृह के निर्माण/ उक्त गृह में आवास ( घ ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस 
स्थान में परिवर्तन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे 

गह का अपने खर्च पर उतनी रकम के लिए 
और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके 

तुरन्त बीमा कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम 
आधार पर उक्त अग्निम की संगणना की गई है 

से कम न हो । वह उमे उस समय तक जब तक 
और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे 

कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नही 
विचलन की अनुशा बंधकदार ने नहीं दे दी है । 

दिया जाता है , अग्नि , बाढ़ और तड़ित से हानि 
बंधककर्ता कुर्सी/ छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय 

या नुकसान के विरुद्ध बीमा कृत करेगा जैसा 
अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय 

कि उक्त विनियमों में उपबंधित है , और 
यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे 

बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगा । बंधककर्ता 
और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो 

समय - समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम 
उसने बंधकवार को दिए हैं , और यह कि निर्माण 

नियमित रूप से देगा और जब उससे 
कार्य कुर्सी/ छत पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है 

अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीद बंधक 
और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी 

दार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा । यदि 
रकम का वस्तुतः उपयोग गृह के सन्निर्माण के 

बंधककर्ता अग्नि , बाढ़ और तड़ित के विरुद्ध 
लिए किया गया है । वह उक्त प्रमाणपत्रों के 

बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह 
सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं 

विधिपूर्ण , किन्तु प्राबद्धकर नहीं होगा कि वह 
बंधकदार को या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण 

उक्त गृह का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा 
करने की अनुमति देगा/ देगी । यदि बंधककर्ता 

ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया 
कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार 

रकम में जोड़ ले । तब बंधककर्ता को उस पर 
को वह संपूर्ण अग्रिम , जो उसे मिला है 

ब्याज देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको 
तथा उस पर • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• . . . . . ० के पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के 

रूप में दी गई थी । यह ब्याज उसे उस समय 
* * प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना 

तक देना होगा जब तक वह रकम बंधकदार 
होगा । इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको 

को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी 
लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशा 

वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो वह 
सनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी । 

इस विलेख की प्रतिभूति के अन्तर्गत आने वाली 

रकम हो । बधककर्ता, अब भी उससे अपेक्षित 
* * * ( ग ) बंधककर्ता गृह का निर्माण उक्त गृह में प्रावास 

हो , बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा 
स्थान में परिवर्धन • • • • • • • • • * * * * के अठारह 

करने वाले के नाम लिखा होगा कि बंधकदार 
मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार 

बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे 
ने इस कार्य के लिए लिखित रूप में समय न 

सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध 
बढ़ा दिया हो । इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता 
को , उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त 

बंधकर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर मच्छी 
* जहां अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए है वहां 
खंड ( ख ) और ( ग ) लागू नहीं होगी । 

मरम्मत की हालत में रखेगा और बंधक सम्पत्ति 

की बाबत नगरपालिकाओं के और अन्य सभी 
* *नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रस्तावित दर । 

स्थानीय रेट , कर, और अन्य सभी देनवारियां 
___ * * *टिप्पण : -- अहां अग्रिम पहले बने गृह के क्रय के लिए 

उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक 
है वहां खंड ( ख ) और ( ग ) लागू नहीं होंगे । 

कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं 
___ * * * * यहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को मग्रिम 

दिया जाता है । बंधककर्मा, बंधकदार को उक्त 
की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है । 

प्राशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा । 


- - - 
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( च ) बंधककर्ता, गृह पूरा होने के बाद बंधकदार को अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । 
यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह अच्छी 

इमके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और बोर्ड के लिए 
मरम्मत की हालत में रखा गया है , निरीक्षण 

और उसकी ओर से • • • • • • • • • • • • • • • • कार्यालय के 
करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा 

श्री . 

• • • • • • • • • • ने इस पर अपने हस्ताक्षर 
जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया 

कर दिए है • • • • • • • • • • • • • • • 
जाता है । 
( छ ) बंधकका , ऐसी कोई रकम और उस पर देय 

उक्त बंधककर्ता . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . ने 
ब्याज , यदि कोई हो , बंधकदार को लौटाएगा 

( हस्ताक्षर ) 
जो अग्रिम के मद्धे उस व्यय के प्राधिक्य में ली 

( 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • ( प्रथम साक्षी का नाम , 
गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया 

पता और व्यवसाय ) 
था । 

( 2 ) . . . 

. . . . (द्वितीय साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
( ज ) तारीख - • • • • • • • • का उक्त पट्टा जब उक्त 
बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त 

की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए । 
पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या 

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा 
शून्यकरणीय नही है तथा पट्टा विलेख में या उनके आदेश और निदेश से ,. • • • • • • 
उस के द्वारा प्रारक्षित किराए का संदाय और मंत्रालय कार्यालय के श्री• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
उसमें दी गई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन 
इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है 

( हस्ताक्षर ) 
और इसमें इसके वर्णित रीति में उसका समन 

( 1 ) . . . . .. . . . . . .. . . . 

· · ( प्रथम साक्षी का नाम , 
देशन किया जा सकता है । 

पता और व्यवसाय ) 
( स ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन 

. . . (द्वितीय साक्षी का नाम , 
उक्त बंधक संपत्ति को जो इसमें इसके पूर्व इसके 

पता और व्यवसाय ) 
द्वारा समनुदेशित अभिव्यक्त है, प्रतिभूति पर 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
देय रहता है और हर हालत में उक्त करार की 

ध्यान दें : - - आवेदको को सलाह दी जाती है कि इस 
अवधि तक पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का और 
इसमें आगे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त 

दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह 
पट्टा विलेख में अंतविष्ट शतों का सम्यक रूप से 

सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प 
अनुपालन करेगा तथा बंधकदार को उन सभी 

शुल्क के संदाय से कोई छुट मिल सकती 
अनुयोजनी , वादों , कार्यवाहियों , खों , प्रभारों, 

है, राज्य सरकार से सम्पर्क कर ले । 
दावों और मांगों की बाबत क्षतिपूरित रखेगा 

प्ररूप सं० 4 ( क ) 
जो उक्त किराए का संदाय न किए जाने के 

(विनियम 7 देखिए ) 
कारण या उक्त प्रसंविदाग्रो और शर्तों के या 

जब सम्पत्ति पट्टा धृति है और संयुक्त रूप से पति और 
उनमें से किसी के भंग किए जाने , पालन या 

पत्नी के नाम से धारित है तब निष्पादित किये जाने 
अनुपालन न किए जाने के कारण उपगत होंगी । 

वाले बंधक विलेन का प्ररूप 
( अ ) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री • • • • • • • • • • 
रहने के दौरान न तो भारित करेगा , न उस पर जो • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •के श्री . . . . . 
विल्लंगम सुजित करेगा , न उसका अन्य संक्रामण 

का पुत्र है और जो इस समय • • • • • . 
करेगा और न उसका अन्यथा व्ययन करेगा । 

मे • • • • • • • • • • • • •के कार्यालय में • • • • • • • • • • • • • 

के रूप में नियोजित है तथा उसका पति/ पत्नी . . . . . . 
( ट ) इसमें किसी बात के होते हुए भी , बंधकदार 

. . . . . . . . . . . . . . . . (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संयुक्त 
को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम 

रूप से "बंधककर्ता " कहा गया है और जब तक कि ऐसा 
और उस पर ब्याज जिसका संदाय बंधककर्ता 

विषय या संदर्भ से अपजत या उसके विरूद्ध नहीं है ) 
की सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानित्ति 

इसके अन्तर्गत उनके वारिस , निष्पादक प्रशासक और समनु 
से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक 

देशिती भी हैं , और दूसरे पक्षकार के रूप में नव मंगलोर 
नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए 

पत्तन न्यासी बोर्ड ( जिसे इसमें इसके पश्चात् "बंधकदार " कहा 
जाने वाले संपूर्ण उपदान या उसके किसी बिनि 
दिष्ट भाग में से वसूल कर ले । 

* इसे बंधककर्ता भरेगा । 
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गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित 
या इसके विरुद्ध नही है ) इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती 
और समनदेशिती भी है, के बीच आज तारीख • • . 
को किया गया है । 


___ * ( 2 ) प्रावेदक बंधककर्ता को • • • • • रुपए ( केवल 

· · · · · · रुपए ) का अग्रिम · · · · · तारीख को 
और उक्त विनियमों में उपबंधित रीति में .. . ... . . 
दे दिया है , तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिमंदाय तथा 
उक्त विनियमों में दिए हए निबंधनों और शर्ती का , जिनका 
उल्लेख इसमें इसके पश्चात् किया गया है, अनुपालन इसमें 
इसके पश्चात् दी हुई रीति से प्रतिभूत करा लिया है । 

आवेदक बंधककर्ता को बंधकदार मे उक्त अग्रिम निम्न 
लिखित किस्तो में मिलना है । 


तारीख . . . . . . . . . . के पट्टे द्वारा, जो • • • • • • और 
. . . . . . के बीच किया गया था , पट्टाकर्ता ने • • • • • • • में 
स्थित सम्पत्ति का , जिसका विस्तृत वर्णन इसमें प्रागे अनु 
मूची में किया गया है, पट्टान्तरण · · · · · · · रु० के वार्षिक / 
मासिक किराए पर · · · · · · · · के प्रारम्भ होने वाली . . . . . 
वर्ष की अवधि के लिए और इस बात के अधीन रहते हुए 
कि उसमें वर्णित प्रसंविधाओं और शर्तों का पालन और अनु 
पालन किया जाएगा, बधककर्ता को किया है । 

बंधककर्ता मे में एक श्री . . . . . . . . . . . . . . ने (जिसे 
इसमें इसके पश्चात प्रावेदक " बंधकर्ता " कहा गया है ) . . . . . 
· · · · · ० ( केवल • • • • • • • • रुपए ) के अग्रिम के लिए 
बंधकदार को आवेदन किया है । आवेदक बंधककर्ता ने 
यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मांगा है , 


( * * . . . . . . . रुपए . . . . . . . . . . . तारीख को 
मिल चुके हैं । 

* * • • • • • • • • • रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदार 
के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेंगे । 

* * . . . . . . . . . रुपए तब जब गृह का निर्माण कुर्सी 
के स्तर पर पहुंचेगा । 

• • • • • • • रुपए तब जब गह का निर्माण छत के 
स्तर पर पहुंचेगा , परन्तु यह तब होगा जब कि बंधकदार 
का यह समाधान हो जाता है कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें 
गह बनाया गया है , जल प्रदाय सड़कों की प्रकाश व्यवस्था , 
सड़कों, नालियों और मलवहन जैसी सुविधाओ की दृष्टि से 
पूरा हो गया है ) 
* * * और परिसर के पट्टाकर्ता ने बंधक का अनुमोदन इस 
शन पर किया है कि यदि इसमें अंतर्विष्ट शक्तियों के अधीन 
या अन्यथा सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो ऐसे वित्रय 
के खर्च के पश्चात् पहले उसे अनुपार्जित वृद्धि में उसका 
हिस्सा दिया जाएगा जैसा कि उक्त पट्टे मे उपबंधित है 
यह करार निम्नलिखित का साक्षी है । 


* ( 1 ) भूमि का क्रय करने के लिए और उस पर 
गृह बनाने के लिए या * ( उक्त भूमि पर विद्यमान गृह में प्रावाम 
स्थान का विस्तार करने के लिए ) 

* ( 2 ) उक्त भूमि पर गह बनाने के लिए या * 
( उक्त भूमि पर पहले बने गृह में प्रावास स्थान का 
विस्तार करने के लिए ) । 
__ * ( 3 ) उक्त पहले बने गृह / फ्लैट का क्रय करने के 
लिए , 

बंधकदार कुछ निबंधनों और शर्तो पर . . . . . . . . . . 
रुपये की उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए सहमत 
हो गया है । 
___ उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को 
चाहिए कि वह इसमें प्रागे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का 
बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन सभी 
निबंधनों और शर्ती के मम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे 
जो नब मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( गहों के निर्माण 
आदि के लिए अग्रिम का अनुवान ) विनियम , 1980 में 
( जिसे इसमें इसके पश्चात " उक्त विनियम " कहा गया है 
और इसमें जहा संदर्भ के अनुकूल हों , तत्समय प्रवृत्त उसके । 
संशोधन या उसके परिवर्धन भी है ) दी हई हैं । 


( 1 ) ( क ) उम्त विनियमो के अनुसरण मे मीर उक्त 
विनियम में उपबंध के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक 
बंधककर्ता को मंजूर किएगए दिए गए उक्त अग्रिम के 
प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता, बधकदार में यह प्रसंविदा करते है 
कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के मभी निबंधनों और शर्तों 
का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेंगे और · · · · · · रुपए 
( केवल . . . . . • • • • • • रुपए ) के उक्त अग्रिम का बंधक 
दार को प्रतिमंदाय · · · · · · · · · · · रुपए ( केवल . . . . . . 
रुपए ) की * • • • • • • • • • • • • • •मासिक किस्तों में आवेदक 
बंधककर्ता के वेतन में से करेंगे । यह प्रतिसंदाय . . . . . . . . के 

• • • • • • “ माम से अथवा गृह पूरा होने के अगले 
भास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । आवेदक 
बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/ छट्टी 

* * यदि अग्रिम के संदाय का ढंग नियम 5 में लिखित ग 
से भिन्न है तो सवनुसार इसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया 
जाएगा । 
* * *टिप्पण, यह ( सामान्यतः जल भूमि को लाग होता है 
और वहां अंतःस्थापित किया जाएगा जहां लागू हों ।) 


और 


बधकदार 


ने . . . . . . . . . 


* ( 1 ) प्रावेदक बंधककर्ता को . . . . “ रुपए ( केवल 
• • • • • • • • • • रुपए ) का अग्रिम , जो उतनी किस्सों में 

और उस रीति में मंदेय होगा जो इसमें भागे बताई गई हैं , 
मंजूर कर दिया है । 

* जो लागू हो वह लिखिए । 


[ भाग 


- - पण्ड 3( 1) ] 
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( केवल . . . . . . . . . . . . . 


वेतन /निर्वाह भते में में करने के लिए बंधकदार को प्राधि 
कृत करता है । उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् 
आवेदक बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का मंदाय भी . . • • • • • 
* मासिक किस्तों में उम रीति में और उन निबंधनो 
पर करेगा जो उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं । परन्तु 

आवेदक बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिमंदाय 
उम तारीख से पूर्व करेगा जिम तारीख को यह सेवा में 
निवृत्त होने वाला / वाली है । यदि वह ऐसा नहीं करेगा । 
करेगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की 
इम प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवत 
करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस 
पर ब्याज और उसकी वमूली का खर्च बंधक संपनि का 
विक्रय करके या विधि के अधीन अनशेय किसी अन्य रीति 
मे वसूल करे । ग्रावेदक बधककर्ता इस रकम का प्रतिमंदाय 
इम कम अवधि के भीतर कर सकता है । 

( 1 )( ख ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्न 
विनियमों के उपबन्धों के अनमरण में बंधकदार द्वारा आवेदक 
बधंक कर्ता को मंजूर किए गए/ दिए गए उक्त अग्रिम के 
प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह 
प्रसंविदा करते है कि बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी 
निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेंगे 

और · · · · · · रुपये ( केवल . . . . . रुपये ) की * * 
. . . . . . मासिक किस्तों में , आवेदक बंधककर्ता के वेतन 
में से करेंगे । यह प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • • • • • • के 
. . . . . . . . माम से या गृह पूरी होने के अगले मास से , 
इसमें से जो भी पूर्वनर हो , प्रारंभ होकर उसकी अधिवर्षिता 
की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्षता की 
तारीख को बकाया अतिशेष अग्रिम की तारीख मे प्रतिसंदाय 
की तारीख तक ब्याज सहित उसके उपदान / मत्य एवं 
मेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा । आवेदक 
बंधक कर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन / 
छुट्टी वेतन /निर्वाह भने में से तथा उसकी शेष रकम की 
जिमका मंदाय उसकी मृत्यु गेवा निवृत्ति / अधिवाषिता की 
तारीख तक नही दिया गया है, कटौती जैसा इसमें इसके 
पूर्ववणित है उसके उपदान/ मृत्यु एवं मेवा निवृत्ति/ उपदान 
में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करती है । 
यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार 
को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके 
बाद किमी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम 
की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, 
बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय 
किसी अन्य रीति से वमूल करे । आवेदक बंधककर्ता इम 
किम का प्रतिमंदाय हमसे कम अवधि के भीतर कर मकता 


को मंजूर किए गए /दिए गए उक्त अग्रिम प्रतिफलस्वरूप 
बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करते हैं कि 
बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शतों का 
सदैव सम्यक रूप में अनुपालन करेगे और . . . . . . . . . रुपए 

. . . . . . . रूपए ) के उक्त अग्रिम का 
बंधकदार की प्रतिमंदाय . . . . . . . . . . ० ( केवल 

. . . . . . . . . . . . . रूपए ) की . . . . . . मासिक 
किस्तों में अपने (बंधककर्ता) के वेतन मे मे करेगा । यह 
प्रतिसंदाय . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . के . . . . . . . . . . . मास 
से या गृह पूरा होने के अगले मास मे , इनमें से जो भी 
पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा । बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार 
की ऐसी किस्तों की कटोती उसके मासिक वेतन / छट्टी वेतन में 
मे करने के लिए प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता अग्रिम 
की पूरी रकम का संदाय करने के पश्चात उम पर देय 
व्याज का जो . . . . . . . . . . . . . . . . रु० की . . . . . . 
मासिक किस्तों में संदाय अपनी अधिवार्षिता का तारीख तक 
करेगा तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से 
इम के प्रतिमंदाय की तारीख तक के व्याज की उस बाकी 
रकम का जो उमकी अधिवांपिता की तारीख को बकाया रहती है , 
मंदाय अपने उपदान/ मृत्यु एवं मेवा निवृत्ति उपदान से करेगा 

और बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटोती उसके मासिक 
बेतन / छट्टी वेतन में से तथा उस शेष रकम की जिसका 
मंदाय उसकी मृत्यु सेवा निवृत्ति / अधिवर्षिता की तारीख 
तक नही किया गया है , कटोती अपने उपदान / मत्य एवं 
मेवा निवृत्ति उपदान मे मे करने के लिए बंधकदार को 
प्राधिकृत करता है । यदि उसकी मृत्यु की तारीख को कोई 
अतिशेष संदत्त रह जाता है तो बंधकदार को यह हक 
होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी 
समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम 
तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक सम्पति 
का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य 
रीति मे वसूल करे । बंधकर्ता इम रकम का प्रतिसंवाय 
इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 


(टिप्पण -खंड (1 ) (क ), ( 1) ( ख ) या ( 1) (ग) में से जो लागू 
न हो उसे काट दीजिए 


( ii ) यदि आवेदक बधककर्ता अग्रिम का उपयोग 
किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से 
भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि 
आवेदक बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप 
में मेवा निवृत्ति अधिवर्षिना में भिन्न किसी कारण 
में सेवा में नहीं रहता हैं अथवा यदि अग्रिम के परे संदाय के 
पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त 
विनियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए 
जाने वाले किमी निबंधन, शर्न और अनुबंध का अनपालन 
नही करते है तो ऐसी दशा म अग्रिम का सम्पूर्ण मूलधन 
या उसका उतना भाग जा उम ममय देय रहता है और 


( i) ( ग ) उक्त विनियमो के अनुसरण में और उक्त 
विनियम के उपबंधो के अनुसरण में बधकार द्वारा बंधककर्ता 

* यह 180 में अधिक नही होगी । 
यर 60 से अधिक नहीं होगी । 
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जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर • • • • • * 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा 
उक्त अग्रिम के पहली किस्त के लिए दिए जाने की तारीख 
से परिचालित किया जाएगा , बंधकदार को तुरन्त संदेय हो 
जाएगा । 

इसमें किसी बात के होते हुए भी , यदि आवेदक 
बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी से प्रयोजन के लिए 
करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह 
मंजूर किया गया है तो बंधकदार आवेदक बंधककर्ता के विरुद्ध 
ऐमी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उसको आवेदक 
(बंधककर्ता को ) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो । 

( iii ) उक्त नियम के और अनुसरण में और उपर्युक्त 
प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर 
ब्याज के , जो उसके पश्चात किसी समय या समयों पर इस 
विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो , प्रति 
संदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा 
बंधकदार को तारीख • • • • • • • • • • • • • •के उक्त पट्ट 
में समाविष्टः उक्त सम्मत्ति का जिसका पूर्ण वर्णन 
इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है , उक्त संपत्ति 
पर, जिसे इसमें इसके पश्चात बंधक संपति कहा गया है, 
बंधककर्तानों द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले 
भवनों से अथवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का , उक्त , 
बधंक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों 

और अनुलग्नक सहित अनुदान , हस्तांतरण , अंतरण और 
समनुदेशन पट्टेदार द्वारा की गई प्रसंविदाओं को इसमें 
अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए करते हैं । बंधकदार 
उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त पट्टे के 
निबंधनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए धारण करेगा । 
किन्तु यह इसमें इसके पश्चात किए हुए मोचन संबंधी इस 
उपबंध के अधीन होगा अर्थात कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार 
को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और ब्याज का और 
ऐसी अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) जो बंधककर्ताओं द्वारा 
बंधकदार को , उक्त विनियमों के निबंधनों और शर्तों के 
अधीन संदेय अवधारित की जाए , सम्यक रूप से संदाय 
इसमें दी हुई रीति से कर देगें तो बंधकदार उसके बाद 
किसी भी समय बंधककामो के अनुरोध और खर्च पर, 
उक्त बंधक संपत्ति का प्रति अंतरण और हस्तांतरण 
बंधककर्ताओं को उनके या उनके निर्देशानुसार, उपयोग के लिए 
कर देगा । 

(iv ) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया 
जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि आवेदक 
बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसं 
विदाओं को भंग करता है या यदि उन सभी रकमों के 
जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं , और 
उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने के पूर्व उसकी 
मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई 
भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो 


जाता है तो ऐसी दशा में बंधकदार के लिए गृह विधिपूर्ण 
होगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का 
विक्रय , न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना , एक साथ या टुकड़ों 
में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा 
कर दे । उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले 
या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और 
उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए 
जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो । उसे यह शक्ति 
भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार 
ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पा 
दन करे या घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए 
परिसर या उसके किसी भाग के क्रय धन के लिए बंधकदार 
की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताओं 
ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है । यह भी घोषणा की 
जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी 
विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण 
करेगा । उसमें ऐसे सर्व प्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का 
सदाय किया जाएगा ( और उसके बाद , बंधक संपत्ति के 
पट्टाकर्ता• • • • • • • • • • • • • •को उक्त पट्टे के खण्ड • • • • •के 
अनुसरण में , अनुवार्षित वृद्धि के 50 प्रतिशत का संदाय किया 
जाएगा ) और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय 
देय धन को चुकाने में या उसके लिए , धन का संदाय 
किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह 
बंधककर्ताओं को दे दिया जाएगा । 
___ टिप्पण : खण्ड (i ) ( क ) या ( i) ( ख ) में से जो लागू 
न हो , काट दें । 

( v ) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ यह 
प्रसंविदा करते हैं कि : - - 
( क ) बंधककर्ताओं को इस बात का अच्छा अधिकार 

और विधिपूर्ण प्राधिकार हैं कि वे बंधक 
संपत्ति का बंधकदार को और उसके उपयोग के 
लिए अनुदान, हस्तांतरण , अन्तरण और सम 

नुदेशन उक्त रीति में करें । 
( ख ) आवेदन बंधककर्ता गह के निर्माण उक्त गृह में 

आवास स्थान में परिवर्तन का कार्य उस अनु 
मोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार 
ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की 
संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है , 
जब तक कि उससे विकलन की अनुज्ञा बंधकदार 
ने न दे दी हो । आवेदक बंधककर्ता कुर्सी छत 
पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों 
के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित 
करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन 
के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार 
को दिए हैं , कि निर्माण कार्य कुर्सी/ छत पड़ने के 
स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर किए गए 
अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः 
उपयोग गृह के निर्माण के लिए किया गया है । 


* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर । 
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अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले । तब आवे 
दक बंधककर्ता का उग पर ब्याज देना होगा मानो 
प्रीमियम की रकम उसको • • • • • • • • • • रु० 
के पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी गई 
थी । यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा 
जब तक कि वह रकम बंधकदार को 
चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी 
बमूली इस रूप में नही ही जाती है मानो वह 
इस विलेख की प्रतिभूति के अंतर्गत आने वाली 
रकम हो । बंधककर्ता जब भी उनसे अपेक्षित 
हो , बंधकदार को एक पत्र देंगे जो उस बीमा 
करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस 
गृह का बीमा कराया गया है । यह पत्र इसलिए 
होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को 
इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधक दार उस 
बीमा पालिसी में हितवद्ध है । 


वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन 
करने के लिए स्वयं बंधकदार को या उसके 
प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति 
देगा यदि बंधकका कोई मिथ्या प्रमाण पत्र देता हैं 
तो उसे बंधकदार को यह सम्पूर्ण अग्रिम , जो उसे 
मिला है तथा उस पर • • • • • • • • • • • • • • 
* प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तुरन्त देना होगा । 
इसके अतिरिक्त बंधक कर्ता के विरुद्ध उमको लागू 
सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशामनिक 

कार्रवाई भी की जा सकेगी । 
* * ( ग ) आवेदक बंधककर्ता गह का निर्माण / उक्त गृह 

में प्रावास स्थान में परिवर्तन • • • • * * * के अठारह 
माम के भीतर पूरा करेगा जब तक 
कि बंधकदार ने इस कार्य के लिए लिखित रूप 
में समय न बढ़ा दिया हो । इसमें व्यतिक्रम होने 
पर आवेदक बंधककर्ता को उसे दी गई सम्पूर्ण 
रकम का और उक्त विनियमों के अधीन परि 
कलित ब्याज का एक मुश्त प्रतिसंदाय करना 
होगा । आवेदक बंधक कर्ता गृह पूरा होने की 
तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और 
वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र 
देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग 
उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए 

वह मंजूर किया गया था । 
( घ ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस 

गह का अपने खर्च पर उतनी रकम के लिए 
तुरन्त बीमा कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम 
से कप त हो । वे उसे उस समय तक जब तक 
कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं 
दिया जाता है, अग्नि , बाढ और तेड़ित से हानि या 
नुकसान के विरुद्ध बीमाकृत रखेंगे , जैसा कि 
उक्त विनियमों में उपबंधित है , और बीमा 
पालिसी बंधकदार को सौंप देंगे । बंधककर्ता 
समय - समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित 
रूप से देंगे और जब उनसे अपेक्षा की जाए 
प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए 
पेश करेंगे । यदि बंधककर्ता अग्नि , बाढ और 
तड़ित के विरुद्ध बीमा नही कराते हैं तो बंधकदार 
के लिए यह विधिपूर्ण , किन्तु आबद्ध कर नहीं 
होगा कि वह उक्त गृह का बीमा बंधककर्ताओं 
के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को 


( ङ ) बंधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी 

मरम्मत की हालत में रखेंगे और बंधक सम्पति 
की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी 
स्थानीय रेन्ट , कर और अन्य सभी देनदारियां 
उस समय तक नियमित करते रहेंगे जब तक 
कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं 
दिया जाता है । बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त 

आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देंगे । 
( च ) बंधककर्ता, गह पूरा होने के बाद बंधकदार को 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गृह अच्छी मरम्मत 
की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की 
सभी सुविधाएं उस समय तक देंगे जब तक कि 

अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है । 
( छ ) आवेदक बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर 

देय ब्याज, यदि कोई हो , बंधकदार को लौटाएगा 
जो अग्रिम के मद्दे उस व्यय के प्राधिक्य में 
ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया 

था । , 
( ज ) तारीख • • • • • • • • • • •का उक्त पट्टा अब उक्त 

बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त 
पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या 
शून्यकरणीय नहीं है तथा पट्टा विलेख में या 
उसके द्वारा आरक्षित किराए का संदाय और 
उसमें दी हुई प्रसंविदाओं और शतों का पालन 
इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है 
और इममें इसके पूर्व वर्णित रीति में इसका 
समनुदेशन किया जा सकता है । 


* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रस्तावित दर । 
* जहां अग्रिम पहले बने गह के क्रय के लिए है वहां खंड 
ख ) और ( ग ) लागू नहीं होंगे । 
" हां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम 
की पहली किस्त बंधकर्ता को दी गई है । 
- 5 


( झ ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त 

बंधक संपत्ति की जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वारा 
समनुदेशित अभिव्यक्ति है , प्रतिभूति पर देय रहता 


198 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3(1)] 


amrotram 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- -क 


मान 


( 2 ) • • • • • • • • • • • • (द्वितीय साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


ध्यान दें : - आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज 

पर स्टाम्प शुल्क देने में पूर्व यह मुनिश्चित 
वारने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के गंदाय से 
कोई छूट मिल सकती है, राज्य सरकार से सम्पर्क 
कर ले । 


है और हर हालत में उक्त करार की अवधि 
तक पट्टे की सभी प्रसंविदानों का और इसमें 
मागे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त पट्टा विलेख 
में अंतविष्ट शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन 
करेंगे तथा बंधकदार को उन सभी अनुयोजनों , 
पादों , कार्यवाहियों , खों , प्रभारों, दावों और मांगों 
की बाबत क्षतिपूर्ति कर रखेंगे जो उक्त किराए का 
संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रमविदाओं 
और शर्तों के या उनमें से किसी के भंग किए 
जाने , पालन या अनुपालन न किए जाने के कारण 

उपगत होंगी । 
( ब ) बंधकर्तामों , बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी 

रहने के दौरान न तो भारित करेंगे , न उस पर 
विल्लंगम सजित करेंगे, उसका अन्य संक्रामण 

करेंगे और न उसका अन्यथा व्ययन करेंगे । 
( ट ) इसमें किसी बात के होते हुए भी , बंधककार को 

यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम 

और उस पर ब्याज जिसका संदाय आवेदकः 
बंधककर्ता की सेवा-निवृत्ति के समय तक या 
यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है 
तो उस समय तक नहीं किया गया है , आवेदक 
बंधकर्ता को मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान 
या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर 


ले । 


अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । इसके 
साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ताओं ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर 
दिए हैं । 


प्ररुप सं० ( स ) 

( विनियम 7 देखिए ) 
जब संपत्ति पट्टा प्रति है तब निष्पादित किए जाने वाले 
बंधक विलेख का प्ररूप 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • जो• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • के 

• • • • • • “ कः पुत्र है और 
जो इस समय • • • • • • • • • • • • • • में • • • • • • • • • • • • के 
कार्यालय में • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • के रूप में 
नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् बंधककर्ता कहा गया है 

और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवजित या 
उसके विरुद्ध नहीं है ) इसके अन्तर्गत उनके वारिस , निप्पादक , 
प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं और दूसरे पक्षकार के रूप 
में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
बंधककार कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय 
या संदर्भ से अपवजित या इसके विरुद्ध नहीं है ) इसके 
अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी हैं के बीच 
आज तारीख • • • • • • • • • • • • • • • • •को किया गया है । 

उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी 
( गहों के निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम का अनुदान.) विनि 
यम , 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम 
कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल है , इसके अंतर्गत 
उस समय प्रवृत्त उसके संशोधन या उरामें परिवर्धन भी है ) 
के उपबंधों के अधीन उपर्युक्त पहले बने गृह के क्रय के लिए 
• • • • • • • • • • • • • • • • रु० अग्रिम के लिए नव पत्तन 
न्यास को आवेदन किया गया था और पत्तन न्यास ने उधार 
लेने वाले को • • • • • • • • • • • • • • • रु० का अग्रिम उक्त 
प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । इस संबंध में देखिए 
तारीख • • • • • • • • • • • • • •का कार्यालय पत्र सं० • • • • . 
जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें 
उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर किया 
गया है । 


उक्त बंधकर्ताओं • • • • • • • • 


• • • • • ने 


( हस्ताक्षर ) 
( 1 ) • • • • • • • • • • • ( प्रथम साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . . . ( द्वितीय साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


इसके साक्ष्यस्वरूप नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के 
लिए और उसकी ओर से • • • 
कार्यालय के श्री . . . . 

• • • • • • •ने 


( हस्ताक्षर ) 


( 1 ) • • • • • • • • • • • • ( प्रथम साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 


तारीख • • • • • • • • • • • • • •को उक्त उधार 
किए जाने के समय बंधककर्ता और बंधकदार द्वारा प्रौ 
बीच एक करार निष्पादित किया गया था । 
बंधककर्ता ने अन्य बातों के साथ उसे प्रनिग दी 
और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के f 


* इसे बंधककर्ता भरेंगे । 
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नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में प्रतिभूति के रूप में उक्त 
फ्लैट का बंधकदार को बंधक करने वाली दस्तावेज का 
निष्पादन करने का वचनबंध किया है । 


तारीख • • • • • • • • • • • • • • • •के उस हस्तांतरण 
विलेख द्वारा जो एक पक्षकार के रूप में • • • • • • • • • • • • 

और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधक कर्ता द्वारा और उनके 
बीच निष्पादित किया गया है , उक्त विलेख में वर्णित 
प्रतिफल के लिए • • • • • • • • • • • • • • • ने उन सम्पत्तियों 
का जिनका विस्तृत वर्णन उक्त दस्तावेज की अनुसूची में 

और इसको अनुसूची में भी किया गया है, बंधककर्ता को उक्त 
विलेख में वर्णित निबंधनों और शर्तों पर विक्रय , अंतरण 
और समनुदेगन किया है । 


उक्त अंतरण के प्रतिफल का संदाय बंधककर्ता ने 

• • • • • • • • • • रु० के बोर्ड के उस उधार 
में से किया है जो उसे दिया गया है । 

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है 

( i) ( क ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा आवेदक 
कपककर्ता को मंजूर किए गए / दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल 
स्वरूप बंधककर्ता, बंधक दार से यह प्रसंविदा करता है कि 
बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का 
सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और • • • • • • • • • • • 
• • • • • रुपए ( केवल • • • • • • • • • • • • • • • • • • •रुपए ) 
के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय . . . . . . . . . . 
रुपए ( केवल • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •रुपए ) की 
• • • • • • • • • • • • • मासिक किस्तों में अपने ( बंधक कर्ता 
के ) वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • • • के 

• • • • • • • • • • “ मास से अथवा अग्रिम । 
लेने के मास के अगले मास से , इसमें से जो भी पूर्वत्तर 
हो , प्रारम्भ होगा । बंधककर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके 
मासिक वेतन/ छुट्टी वेतन सहित /निर्वाह भत्ते में से करने के 
लिए बंधककार को प्राधिकृत करता है । उक्त अग्रिम की 
पूरी रकम देने के पश्चात् बंधक कर्ता उस पर देय ब्याज का 

Tी . . . • • • • • • • • • • • • • * मासिक किस्तों में 
उस रीति में और उन निबंधनों पर करेगा जो उक्त 
विनियमों में विनिष्टि हैं । परन्तु यह कि बंधककर्ता ब्याज 
सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा 
जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला है । यदि 
वह ऐसा नहीं करेगा तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह 
बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी समय 
गवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा 
पर ब्याज और उसकी वसूली का खर्च बंधक संपत्ति का 
T करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति 
न करे । बंधककर्ता उस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम 
; भीतर कर सकता है । 


( i ) ( ख ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधककर्ता 
को मंजूर किए गए / दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफल 
स्वरूप बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि 
बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का 
सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और • • • • • • • • • • 
रुपए ( केवल • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रुपए ) के उक्त 
अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • • • रुपए 
( केवल • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रुपए ) की• • • • • • 

.. . . . मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के ) 
वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • • • • • •के 
. . . . . . . . . . . . . . मास से या अग्रिम लेने के अगले 
मास से , प्रारम्भ हो कर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक 
किया जाएगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख को बकाया 
अतिशेष अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक 
ब्याज सहित उसके उपदान / मृत्य एवं सेवा निवृत्ति उपदान में 
से वसूल किया जाएगा । बंधककर्ता किस्तों की रकम की 
कटौती उसके मासिक वेतन/ छुट्टी वेतन /निर्वाह भत्ते में से तथा 
उसकी शेष रकम की , जिसका संदाय उसकी मृत्यु सेवा निवृत्ति / 
अधिवर्षिता की तारीख तक नही किया गया है, कटौती जैसा 
इसमें इसके पूर्व वर्णित है उसके उपदान/ मृत्यु , एवं सेवा 
निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत 
करता है । यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो 
बंधककार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति 
को उसके बाद किसी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय 
अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का 
खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन 
अन ज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे । बंधककर्ता इस रकम 
का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर भी कर सकता है । 

(i) ( ग ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त 
विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में बंधकदार द्वारा बंधक 
कर्ता को मंजर किए गए / दिए गए उक्त अग्रिम के प्रति 
फलस्वरूप बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि 
बंधककर्ता उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का 
सदैव सम्यक रूप से अनुपालन करेगा और • • • • • • • • • • • 
रुपए ( केवल • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
उक्त अग्रिम का बंधकदार दो प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • रु० 
( केवल • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रुपए ) की• • • • 
• • • • • • • • • • • मासिक किस्तों में अपने बंधककर्ता को 
वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • • • • • • • के 

• • * * मास से या गह पुरा 
होने के अगले मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , प्रारम्भ 
होगा । बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को ऐसी किस्तों की 
कटौती अपने मासिक वेतन / छट्टी वेतन में से करने के लिए 
प्राधिकृत करता है और बंधककर्ता अग्रिम की पूरी रकम 
* * यह 180 मे अधिक नहीं होगी । 
ध्यान दें - ( खंड (i ) ( क ) या ( i ) ( ख ) में मे जो लामू 

न हो उमे काट दीजिए । 


- 


- 


0 से अधिक नहीं होगी । 
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का संदाय करने के पश्चात् उस पर देय ब्याज का भी 
• • • • • • • • • • • • • • • रु० की • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • मासिक 
किस्तों में संदाय अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक करेगा 
तया अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख में उसके 
प्रतिसंदाय की तारीख तक के ब्याज का उस बाकी रकम का 
जो उसको अधिवर्षिता की तारीख को बकाया रहती है , 
संदाय अपने उपदान/ मत्य एवं सेवा निवृत्ति उपदान 
से करेगा और बंधकर्ता किस्तों की रकम की कटौती अपने 
मासिक वेतन / छुट्टी वेतन में मे तथा उस शेष रकम की , 
जिसका संदाय उसकी मृत्यु की तारीख तक नही किया गया 
है, कटौतों अपने उपादान / मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में से 
करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है । यदि उसकी 
मृत्युं की तारीख को कोई अतिशेष असंदत्त रह जाता है तो 
बंधक कार को यह हक होगा कि वह बंधक को इस प्रतिभूति 
को उसके बाद किसी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय 
अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली 
का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन 
अनुज्ञेय किसी अन्य रोति से वसूल करे । बंधककर्ता इस रकम 
का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है । 
[टिप्पण : ---खण्ड (i ) क ( i) ( ख ) या (i )( ग ) में से जो 
लागू न हो उसे काट दें ।] 

( ii ) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे 
प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है 
जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता 
दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति 
अधिवर्षिता मे भिन्न किसी कारण से सेवा में नही रहता है 
अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो 
जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट 
और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन , 
शर्त और अनुबन्ध का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी दशा 
में अग्रिम का सम्पूर्ण मूलघन या उसका उतना भाग जो 
उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नही किया गया 
है , और उस पर • • • • • • • • • * प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 
से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त 
के दिए जाने की तारीख मे परिकलित किया जाएगा, बंधक 
दार को तुरन्त संदेय हो जाएगा । इसमें किसी बात के होते 
हए भी , यदि बंधक कर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन 
के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए 
वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार बंधककर्ता के विरुद्ध 
ऐसी अनुशासनिक कार्रवाही कर सकेगा जो बंधककर्ता को 
लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो । 


तारीख • • • • • • • • • • • • • • • • • •के उक्त हस्तांतरण पत्र 
में समाविष्टः उक्त सम्पत्ति का जिसका पूरा वर्णन 
इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है , उक्त संपत्ति पर 
( जिसे इसमें आगे बंधक संपत्ति कहा गया है ) बंधककर्ता 
द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा 
तत्समय उस पर रखी सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से 
संबंधित सभी या किन्ही अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्गकों 
सहित अनुदान , हस्तांतरण , अतरण और समनुदेशन क्रेता 
द्वारा की गई प्रसंविदामो और उसमें अंतविष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए करता है । बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण 
रूप से किन्तु उक्त हस्तांतरण पत्र के निबंन्धनो और प्रसं 
विदाओ के अधीन रहते हए धारण करेगा किन्तु यह इसमें 
इसके दिए हुए मोचन संबंधी उपबंध के अधीन होगा । इसके 
पक्षकारो द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है 

और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को 
इसके द्वारा प्रतिभत उक्त मूलघन और ब्याज का और ऐसी 
अन्य रकम का ( यदि कोई हो ) जो बंधककर्ता द्वारा बंधक 
दार को , उक्त विनियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन 
संदेय अवधारित की जाए सम्यक रूप से संदाय इसमें दी हई 
रीति से कर देगा तो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय 
बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का 
प्रतिअंतरण और प्रति हस्तांतरण बंधककर्ता को उसके या 
उसके निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा । 


___ iv ) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया 
जाता है और घोपणा की जाती है कि यदि बधकर्ता अपनी 
ओर से की गई और इसमे दी हई प्रसंविदाओं को भंग 
करता है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या 
सामान्यरूप से मेवा निवृत्ति अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से 
सेवा में नही रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो 
इस विलेख के अधीन बधकदार को संदेय है , और उन पर 
ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्य हो 
जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस 
विलेख के अधीन या अन्यथा तुरन्त संदेय हो जाता है तो 
ऐसी दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 
उक्त बंधक सम्पनि का या उसके किसी भाग का विक्रय , 
न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना , एक साथ या टुकड़ों में और 
लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे । उसे यह 
शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी 
संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुन : विक्रय कर 
दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा 
करने से हो । उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय 
करने के लिए , जो बंधकदार ठीक समझे , सभी कार्य करे 
और हस्तांतरण पत्रो का निम्पादन करे । यह घोषणा 
जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी 
के क्रय के लिए बंधकदार की रसीद इम बात का 
होगी कि क्रेता/क्रेताओ ने क्रय धन का भुगतान कर 
यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति । 
में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंध 


( iii ) उक्त विनियमों के और अनुसरण में और उपर्युक्त 
प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज 
के , जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख 
के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो , प्रतिसंदाय का 
प्रतिभूत करने के लिए , बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को 

* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर । 
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के रूप मे धारण करगा । उसमे से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर 
हुए खर्च का संदाय किया जाएगा * [ और उसके बाद . 
बधक संपत्ति के पट्टाकर्ता,-- -------- - को उक्त पट्टे के खण्ड -- ---- 
के अनुसरण में अनुपाजित वृद्धि के 50 प्रतिशत का सदाय 
किया जाएगा और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय 
देय धन को चुकान म या उसके लिए , धन का सदाय किया 
जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बधककर्ता 
को दे दिया जाएगा । 
( v ) वधककर्ता इसके द्वारा बधकदार के साथ यह 

प्रमविदा करता है कि --- 
( क ) बधककर्ता का इस बात का अन्धा अधिकार 

और विधिपूर्ण प्राधिकार है कि वह बधक सपत्ति 
का , बधक्दार को और उसके उपयोग के लिए 
अनुदान , हस्तातरण , अतरण और समनुदेशन उक्त 

रीति मे करे । 
* * ( ख ) बधकर्ता गृह के निर्माण / उत्तग्रह में ग्रावास 

स्थान में परिवर्वन का कार्य उस अनुमोदित नक्शे 
और उन विनिर्देशो के अनसार ही करेगा जिनके 
आधार पर उक्त अग्रिम की सगणना की गई है 
और वह मजूर किया गया है , जब तक कि उससे 
विचलन की अनुज्ञा बधकदार ने नही दे दी है । 
बधककर्ता कुर्सी / छत पड़ने के स्तर पर अनजेय 
अग्निम की किस्तो के लिए आवेदन करते समय 
यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उम नक्शे 
और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने 
बधकदार को दिए है और यह कि निर्माणकार्य कुर्सी / 
छत पड ने के स्तर तक पहुंच गया है और मजूर किए गए 
अग्रिम मे मे ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग गृह 
के निर्माण के लिए किया गया है । वह उक्त प्रमाणपत्रो 
के सही होने का सत्यापन करने के लिए स्वयं बंधक 
दार को या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण 
करने की अनुमति देगा/ देगी । यदि बंधककर्ता 
कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बधकदार 
को वह सम्पूर्ण अग्रिम , जो उसे मिला है तथा 
उस पर------ - - - % प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 
ब्याज तुरन्न देना होगा । इसके अतिरिक्त बधक 
कर्ता के विरुद्ध , उसको लागू सेवा के नियमो 
के अधीन, उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की 

जा सकेगी । 
* * ( ग ) बधककर्ता गृह का निर्माण/ उक्त गृह मे आवास स्थान मे 

परिवर्धन -- ------ - - - -- - * * * के अठारह मास के 
यहा वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की 
इली किस्त बधककर्ता को दी गई है । 
गा - - जहां अग्रिम पहले बने मकान क क य के लिए 

खण्ड ( ख ) और ( ग ) लागू नही होगे । 
परीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली 
किकर्ता को दी गई है 

तीन प्रभार्य ब्याज की प्रस्तावित दर । 


भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस कार्य के 
लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो । 
इसमे व्यकिक्रम होने पर बंधककर्ता को , उसे 
दी गई सम्पूर्ण रकम का ओर उक्त नियमों के 
अधीन परिकलित ब्याज का एकमुश्त प्रतिसंदाय 
तुरन्त करना होगा । बंधक कर्ता गृह पूरा होने की 
ताराख का सूचना वधकदार को दंगा और वह 
बधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा 
कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन 
के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजर 

किया गया था । 
( घ ) बधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम मे उस 

गह का अपने खर्च पर तुरन्त बीमा उतनी रकम के लिए 
कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो । 
वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार 
को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता 
है , अग्नि , बाढ़ और तड़ित से हानि या नुक्सान 
के विरुद्ध बीमाकृत रखेगे जैसा कि उक्त विनियमो 
में उपबधित है , प्रोर बीमा पालिसी वधकदार को 
सौप देगा । बधककर्ता समय - समय पर उक्त बीमा 
का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उनसे 
अपेक्षा की जाए , प्रीमियम की रसीदे बधकदार के 
निरीक्षण के लिए पेश करेगा । यदि बधककर्ता 
अग्नि बाढ और तडि त के विरुद्ध बीमा नही 
कराता है तो बधकदार के लिए यह विधिपूर्ण 
किन्तु प्रावद्धकर नही होगा कि वह उक्त गृह 
की बीमा बधककर्ता के खर्च पर करा ले और 
प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम 
मे जोड ले । तब वधक कर्ता को उस पर ब्याज 
देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसको - ~~-~ 
रुपए के पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप में दी 
गई थी । यह ब्याज उसे उस समय तक देना 
होगा जब तक कि वह रकम बधकदार को चका 
नही दी जाती है या जब तक उसकी वसूली 
इस रूप मे नही हो जाती है मानो वह इस विलेख 
की प्रतिभूति के अंतर्गत आने वाली रकम हो । 
बधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो , बंधकदार 
को एक पत्र देगा जो उम बीमा करने वाले के 
नाम लिखा होगा जिससे उस गृह का बीमा कराया 
गया है । यह पत्र इसलिए होगा कि बधकदार 
वीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे 
भके कि बधकदार उस बीमा पालिमी मे हितबद्ध है । 
वधककर्ता उक्त गृह को अपने खर्च पर अच्छी 
मरम्मत की हालत मे रखेगे और बधक सम्पत्ति 
की बाबत नगर पालिका के और अन्य सभी 
स्थानीय रेट , कर और अन्य सभी देनदारिया 
उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक कि 
बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नही दिया 
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जाने वाले सम्पूर्ण उनदान या उसके किसी त्रि 
निर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले । 
इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता और नव मंगलौर 
रत्त न न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से 
--- - ---- ---- -कार्यालय के श्री - - - -- - ----- - 
* इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 


जाता है । बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त प्राशय 

का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा । 
( च ) बंधककर्ता, गह पूरा होने के बाद बंधकदार को यह 

सुनिश्चित करने के लिए कि मकान अच्छी मरम्मत 
की हालत में रखा गया है , निरीक्षण करने की 
सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि 

अग्रिम पूरी तौर से चु का नही दिया जाता है । 
( छ ) बधक कर्ता, ऐसी कोई रकम और उस पर देय 

ब्याज , बचकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के 
मद्ये, उस व्यय के प्राधिक्य मे ली गई है जिसके 

लिए अग्रिम मंजूर किया गया था । 
टिप्पण : जहां अग्रिम पहले बने गृह के लिए लिया गया 

है , खण्ड ( ग ) वहा लागू नहीं होगा । 
( ज ) तारीख - ----------- - का उक्त हस्तातरण विलेख 

अब विधिमान्य है और उक्त बंधक संपत्ति का 
अस्तित्वयुक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप मे 
शन्य या शून्यकरणीय नही है तथा पट्टा विलेख 
में या उसके द्वारा प्रारक्षित किराए का संदाय 
और उसमें दी हुई प्रसंविदाओ और शर्तो का 
पालन इस विलेख की तारीख तक कर दिया 
गया है और इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में 
इसका समनुदेशन किया जा सकता है । 


* इसे बंधककर्ता भरेंगे " 
उक्त बंधककर्ता ने • • • • . . . . . . . . 

( हस्ताक्षर ) 
( 1 ) . . . . . . ( प्रथम माक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
( 2 ) • • • • • • • ( द्वितीय साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए । 
इसके साक्ष्यस्वरूप , नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
के लिए और उसकी ओर से तथा उसके निदेश से 

• • • कार्यालय के श्री 


। 


( अ ) बंधककर्ता उस समय तक जब तक कोई धन उक्त 

बंधक संपत्ति की , जो इसमे इसके पूर्व इसके द्वारा 
समनुदेशित अभिव्यक्त है, प्रतिभूति पर देय रहना 
है और हर हालत मे उक्त करार को अवधि 
तक पट्टे की सभी प्रसंविदामों का अओर उक्त पट्टा 
विलेख में प्रविष्ट शर्तों का सम्यक् रूप से 
अनुपालन करेगा तथा बंधकदार को उन सभी 
अनुयोजनों, वादों. कार्यवाहियो , खर्ची, प्रभारो , 
दावो और मागों की बाबत क्षतिपुरित रखेगा जो 
उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण 
या उक्त प्रसंविदामो और शर्तों के या उनमें से 
किसी के भंग किए जाने , पालन या अनुपालन 

न किए जाने के कारण उपगत होंगी । 
( अ ) बंधककर्ता बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी 

रहने के दौरान न तो भारित करेंगे , न उम पर 
विल्लंगम सजित करेंगे , न उसका अन्य संक्रामण 
करेंगे और न उसका अन्यथा व्ययन करेंगे । 


( हस्ताक्षर ) 
( प्रथम साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . • (द्वितीय साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति मे हस्ताक्षरकिए । " 
ध्यान दें : --- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज 

पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने 
के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई 
छूट मिल सकती है, अपनी राज्य सरकार से 
सम्पर्क कर लें । 


अनुपूरक बंधक विलेख 


एक पक्षकार के रूप मे श्री• • • • • • • • • • • •जो • • • 
• • • • • • • • • • • • •के श्री • • • • • • • • • • • • • •का पत्र 
है और इस समय • • • • • • • • • • • • • का निवासी है 

और • • • • • • • • • • • • • •के कार्यालय मे • • • • • •के 
रूप में नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् " बधककता " 
कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय ना मंदर्भ से 
अपजित या उसके विरुद्ध नही है ) इसके अन्तर्गत र 
बारिस , निष्पादक , प्रशासक , विधिक प्रतिनिधि और 
देशिती भी है और दूसरे पक्षकार के का से नवमंगलौ 
न्यासो बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ . . . 
गया है और जब तक कि ऐसा विषय या सद 
या उसके विरूद्ध नहीं है ) इसके अन्तर्गत र 
और समनुदेशिती भी है के बीच आज त 


( ट ) इसमे किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को 

यह हक होगा कि वह अग्रिम को शेष रकम और 
उस पर ब्यान जिसका दार बंधककर्ता की सेवा 
निवत्ति के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से 
पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक 
नही किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए 
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( 8 ) बंधककर्ता, नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के आदेशों 
के अनमरण में मल उधार और अतिरिक्त उधार का प्रति 
संदाय अधिक सुविधाजनक किस्तों में करना चाहता है । 

यह करार इस बात का साक्षी है कि : - -- 


को किया गया यह करार तारीख • • • • • • • • • • • • • • 
को नवमंगलौर पनन के न्यासी बोर्ड के पक्ष में क 
श्री . • • • • • • • • • • • • द्वारा निनादित बंधक विलेन का 
(जिसे इसमें प्रागे “ उक्त मूल बंधक विलेख " कहा गया है ) 
अनुपूरक है । 

( 1 ) बंधककर्ता ने इस प्रयोजन के लिए कि वह * गृह 
बना सके । * ग्रावास स्थान का विस्तार कर सके । * पहले 
बने गह का क्रय कर सके , • • • • • • • रुपए ( केवल . . . . 
रुपए ) के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है । 
बंधककर्ता ने यह आवेदन नवमंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी 
( गहों के निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम का अनदान ) विनियम , 
1980 के , जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया 
है , अधीन किया है । 

( 2 ) बंधकदार "उक्त मूल बंधक विलेख में दिए गए 
निबंधनों और शर्तों पर बंधककर्ता को • • • • • • • • • • • • •रु० 
( केवल • • • • • • • • • • • • रु . ) की उक्त राशि , जिसे इसमें 
इसके पश्चात मूल उधार कहा गया है, देने के लिए सहमत 
हो गया है और बंधककर्ता ने यह करार किया है कि वह 
बंधकदार को मल उधार का प्रतिसंदाय • • • • • • • • • • रु० 
की• • • • • • • • • “ समान मासिक किस्तों में करेगा और 
यह प्रतिसंदाय • • • • • • • • • ‘ मास से प्रारंभ होगा । 

( 3 ) बंधककर्ता ने , मूल उधार के प्रतिफलस्वरूप उक्त 
मल बंधक विलेख की अनुसूची में और इसमें आगे लिखी 
अनसूची में भी उल्लिखित सम्पत्तियां नवमंगलौर पत्तन न्यासी 
बोर्ड को ब्याज सहित उक्त राशि के संदाय की प्रतिभति के 
रूप में अंतरित , समनुदेशित और हस्तांतरित कर दी हैं । 


( 1 ) उक्त विनियमों के अनुसरण में और उक्त विनियमों 
में उपबन्धों के अनुसरण में बंधककर्ता को अब मंजूर किए 
गए अग्रिम और अतिरिक्त उधार के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता 
इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि वह 
( बंधककर्ता) उक्त विनियमों के सभी निबंधनों और शर्तों 
का सदैव सम्यक् अनुपालन करेगा और उक्त मूल बंधक 
विलेख के अधीन देय • • • • • • • • • • रु० की राशि का 
( और · · · · · · · · रु० की राशि तथा अतिरिक्त उधार का 
जिनका योग • • • • • • • • “ रु० होता है ) * * * प्रतिसंदाय 
बंधकदार को * * * • • • • • • • • • रु० को • • • • • • • • • • 
मासिक किस्तों में करेगा और • • • • • • • • • • रु० की उक्त 
( कुल ) राशि का संदाय करने के पश्चात वह ब्याज का 
भी संदाय उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से और दर से 
• • • • • • • • • “ समान मासिक किस्तों में करेगा । यदि 
उक्त • • • • • • • • ••० की ( कुल ) * * * राशि की कोई 
रकम शेष रहती है तो वह और / या उपगत ब्याज की वसूली 
बंधककर्ता से उसकी अधिवर्षिता / मृत्यु सेवा निवृत्ति की तारीख 
पर उसके (बंधककर्ता को ) शोध्य उपदान । मृत्यु एवं सेवा 
निवृत्ति उपदान की रकम में से की जाएगी । उक्त • • • • • • • 
रु० की ( कुल ) * * * राशि की वसूली , बंधककर्ता के वेतन से 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • वर्ष के मास से प्रारंभ होगी 

और बंधककर्ता अपने मासिक वेतन / छट्टी वेतन में से इन 
किस्तों की रकम की कटौती करने के लिए बंधकदार को 
प्राधिकृत करता है । 


( 4 ) बंधककर्ता * पूरा मूल उधार / मूल उधार में से क्रमशः 
• • • • • • • रु० और • • • • • • • • • • रु० तथा • • • • • •रु० 
की . • • • • • • • “ किस्तें ले चुका है । 

( 5 ) बंधककर्ता मूल उधार के मद्ये . • • • • • • • रु० 
की . • • • • • • • • •समान मासिक किस्तों में कुल • • • • • • • • • 
रु० का प्रतिसंदाय कर चुका है । 


( 2 ) बंधककर्ता यह घोषणा करता है कि वह सम्पत्ति 
जो उक्त मूल बंधक विलेख में समाविष्ट है और जिसका 
उल्लेख इसमें आगे लिखी अनुसूची में भी है , अब मंजर 
किए गए अतिरिक्त उधार के संदाय के लिए भी उसी 
प्रकार प्रतिभूति होगी और वह उसी प्रकार भारित होगा 
मानो अतिरिक्त उधार उस मूल राशि का ही भाग है जो 
उक्त मूल बंधक विलेख द्वारा प्रतिभूत है । 


( 6 ) बंधककर्ता ने नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के 
आदेशों के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए कि वह इसमें 
आगे लिखी अनुसूची में उल्लिखित परिसर पर गृह का निर्माण * 
विस्तार पूरा कर सके । क्रय कर सके, • • • • • • • • • • रु० 
के अतिरिक्त उधार के लिए बंधकदार को आवेदन किया 


* * * इसे तब काट दें जब किसी अतिरिक्त उधार के लिए 

आवेदन नहीं किया गया है । 


( 7 ) बंधकदार • • • • • • • • • रु० की उक्त अतिरिक्त 
शि जिसे इसमें आगे " अतिरिक्त उधार " कहा गया है , 

आगे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर बंधककर्ता 
• के लिए सहमत हो गया है । 


* * उन मामलों में जहां मूल उधार का प्रतिसंदाय आरंम्भ 

नहीं हुआ है यह निर्माण या विस्तार की दशा में 
पहली किस्त के प्राप्त किए जाने की तारीख से 18 वें 
नास के पश्चात् का और पहले बने गृह के क्रय के 
लए अग्रिम प्राप्त किए जाने की तारीख के आगामी 
पास से पश्चात् का नहीं होना चाहिए । अन्य मामलों 
में यह अनुपूरक विलेख के निष्पादन के आगामी माम 
से पश्चात् का नहीं होना चाहिए । 


ग न हो तो काट दीजिए । 
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• • • ( द्वितीय साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


( iii ) यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती 
है कि उक्त मल बंधार विलेख के अधीन संदेय मूल धन 
और किस्तों के सम्बंध में उक्त मूल बंधक विलेख में अन्त 
विष्ट सभी प्रसंविदाएं , शक्तियां और उपबंध इस विलेख के 
अधीन संदेय ( उक्त अतिरिक्त उधार और ) * * * किस्तों 
को लागू होंगे और इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों के 
सिवाय उक्त मूल बंधक विलेख के सभी निबंधन और शर्ते 
पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी । 
परिवर्णन ( v ) तब हटा दिया जाएगा जब मूल उधार के 
किसी भाग का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है । 


प्ररुप सं० 5 

(विनियम 7 देखिए ) 
बोर्ड के कर्मचारी द्वारा भूखण्ड का क्रय करने और गृह बनाने , 
विद्यमान गृह का विस्तार करने तथा पहले बने गृह के क्रय 
के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित किए जाने वाले 

करार का प्ररूप 


__ परिवर्णन ( vi ) और ( vii ) तथा खण्ड (ii ) तब हटा 
दिया जाएगा जब किसी अतिरिक्त उधार के लिए आवेदन 
नहीं किया गया है । 

परिवर्णन ( viii) तब हटा दिया जाएगा जब प्रतिसंदाय 
की रीति में कोई परिवर्तन करने का प्राशय नहीं है । 


अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है 


सभी सुखाचारों, अनुलग्नकों, मार्गाधिकारी सहित . 
सं० • • • • • • • • • वाला वह सम्पूर्ण भूखण्ड जो• • • • • • • • • 
में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल • • • • • • • • • वर्गमीटर 
( • • • • • • • • • • ) है तथा जिसके - - 

उत्तर में . . . . . . . . . . है 
दक्षिण में . . . . . . . . . . है 
पूर्व में · · · · · · · · · है । 
पश्चिम में • • • • • • • • • • है 

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और नवमंगलौर पत्तन 
न्यासी बोर्ड के लिए और उसकी ओर से श्री• • • • • • • • • • 
ने इस पर अपने - अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 
बंधककर्ता ने 

( हस्ताक्षर ) 

बधककर्ता 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • ( प्रथम साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 
· · ( द्वितीय साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी 
पोर मे• • • • • • • • • •के कार्यालय के श्री . • • • • • • • • • ने 


यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री• • • • • • • • • • • • 
जो श्री • • • • • • • • • • •का पुत्र है और इस समय • • • • . 
• • • • • • • • • • • के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उधार लेने वाला " कहा गया है और जब 
तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपजित या उसके विरुद्ध 
नहीं है ) इसके अन्तर्गत उसके वारिम , निष्पादक , प्रशासक 

और विधिक प्रतिनिधि भी हैं , और दूसरे पक्षकार के रूप 
में नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड ( जिन्हें इसमें इसके - 
पश्चात "नवमंगलौर पत्तन " कहा गया है और जब तक कि 
ऐसा विषय या संदर्भ से अपजित या उसके विरुद्ध नहीं है ) 
इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है, के 
बीच आज तारीख . • • • • • • • • को किया गया । उधार 
लेने वाला इससे संलग्न अनसूची में वर्णित भूमि का * क्रय 
करना चाहता है और उस पर गृह बनाना चाहता है ( * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • में स्थित अपने गह में 
वास स्थान का विस्तार करना चाहता है ) · · · · · · · में 
स्थित एक पहले बने गृह का क्रय करना चाहता है और उधार 
लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( गहों के 
निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान ) विनियम , 1980 
के (जिसे इसमें आगे " उक्त विनियम " कहा गया है और 
इसमें जहां संदर्भ के अनुकल है, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन 
या परिवर्तन भी है ) उपबंध के अधीन उक्त भूमि का क्रय 
करने और उस पर गह बनाने के लिए * • • • • • • • • • • • • 
अपने गृह में वास स्थान का विस्तार करने के लिए * उक्त 
पहले बने गृह का क्रय करने के लिए • • • • • • • • • रु० 
( • • • • • • • • • • • • रुपए ) के अग्रिम के लिए नवमंगलौर 
पत्तन न्यास को आवेदन किया है । नवमंगलौर पत्तन न्यास 
ने , उधार लेने वाले को . • • • • • • • •रु० ( • • • • • • • • • • 
रुपए ) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । 
इस संबंध में देखिए पनि सं० • • • • • • • • • तारीख • • • • • . 
जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिस 
उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर नि 
गया है । इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह 
किया जाता है कि : - - 

( 1 ) इस करार के निष्पादन के बाद : 
करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यास द्वारा ५ 

* जो लागू न हो उसे काट दीजि 


( हस्ताक्षर ) 
• • • • • ( प्रथम साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 


* * * इसे तब काट दें जब किसी अतिरिक्त उधार के 
लिए आवेदन नहीं किया गया है । 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( i ) ] 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • •रु० ( यहां पहली किस्त 
की रकम लिखिए ) की राशि और उक्त विनियमों 
के उपबंधों के अनुसार नवमंगलौर पत्तन त्यास द्वारा 
उधार लेने वाले को दी जाने वाली • • • • • • • • • • • • • • • 
रु० ( यहां दी जाने वाली शेष रकम लिखिए ) की राशि के प्रति 
फलस्वरूप उधार लेने वाला नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के 
साथ यह करार करता है कि वह :---- 


( क ) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए 
गए ब्याज सहित • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रु० ( यहा मजूर 
की गई पूरी रकम लिखिए ) की उक्त रकम का • • • • • • • • • • 
रु० की . • • • • • • • • • • • • • • ( यहां किस्तों की संख्या लिखिए ) 
मासिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्रति 
संदाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय • • • • • • • • 
मास से अथवा गृह पूरा होने के अगले मास से , इन में से 
जो भी पूर्वतर हो , प्रारम्भ होगा । उधार लेने वाला ऐसी 
किस्तों की कटौती अपने मासिक वेतन, छत्री वेतन और 
निर्वाह भत्ते के बिलों में से करने के लिए नवमंगलौर पत्तन 
न्यास को प्राधिकृत करता है । 


( ख ) ( i) उक्त मंजूर किए गए अग्रिम में से 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •50 
( यहां दी जाने वाली किस्त की रकम लिखिए ) 
की रकम प्राप्त करने की तारीख से दो मास के भीतर 
या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन 
न्यास /विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, भमि का क्रय 
करने में उक्त रकम खर्च करेगा और उसके संबंध में विक्रय 
विलेख नवमंगलौर पत्नन न्यास के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत 
करेगा और ऐसा न करने पर उधार लेने वाला उसे प्राप्त 
अग्रिम की पूरी रकम का और उस पर ब्याज का नवमंगलौर 
पत्तन ग्राम को प्रतिसंदाय करेगा । 


( 2 ) यदि उधार लेने वाले द्वारा भूमि का क्रय करने 
और उस पर गृह बनाने के लिए / + गह का विस्तार करने के 
लिए /पिहले बने गृह का क्रय करने के लिए वस्तुतः दी गई 
रकम इस विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम 
मे कम है तो वह शेष रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी 
बोर्ड को तुरन्त प्रतिसंवाय करेगा । 

( 3 ) इस विलेख के अधीन उधार लेने वाले को अग्रिम 
दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज 
के लिए प्रतिभूति के रूप में , उक्त गृह/ उक्त भूमि और उस 
पर बनाए जाने वाले गृह को नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
के पास बंधक रखने के लिए उक्त विनियमों द्वारा उपबंधित 
प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा । 

( 4 ) यदि उक्त प्रयोजन के लिए अग्रिम का भाग लेने 
की तारीख से दो मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के 
भीतर , जिसे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड /विभागाध्यक्ष इस 
निमित्त अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय नहीं किया जाता है 
और उसका विक्रय विलेख नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है यदि अग्रिम 
लेने की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त 
समय के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड/विभागाध्यक्ष 
इस निमित्त अनुज्ञात करे , गह का ऋय नहीं किया जाता है 
और उसे बंधक नहीं रखा जाता है / यदि उक्त उधार लेने 
वाला ऊपर किए गए करार के अनुसार, उक्त गृह का निर्माण / 
विस्तार पूरा करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने 
वाला दिवालिया हो जाता है या नवमंगलौर पत्तन न्यासी 
बोर्ड की सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो 
अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित 
नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को , तुरन्त शोध्य और संदेय 
हो जाएगी । 

( 5 ) बोर्ड को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम को 
शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी ( उधार 
लेने वाले को ) सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवा 
निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक 
नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी 
विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले , जो उधार लेने वाले 
को मंजूर किया जाए । 

( 6 ) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित किसी 
अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई 
रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को 
लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर पत्तन 
त्यासी बोर्ड उम रकम को भू - राजस्व की बकाया के रूप में 
वसूल करने का हकदार होगा । 

( 7) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा 
वह नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड देगा । 

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । 
जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
यह उधार लेने वाला भरेगा । 


+ ( ii ) उक्त • • • • • • • • • • रु० ( • • • • • • • • • रुपए ) 
का अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर 
उक्त पहले बने गृह का क्रय करने में उक्त रकम खर्च करेगा 
और उसे नवमंगलौर पतन न्यास के पास बंधक रख देगा । 
ऐसा न करने पर जब तक कि नवमंगलौर पत्तन न्यासी 
बोर्ड समय नहीं बढ़ा देता है, उधार लेने वाला उसे प्राप्त 
अग्रिम की पूरी रकम और उस पर ब्याज का नवमंगलौर 
पत्तन न्यास को तुरन्त प्रतिमंदाय करेगा । 

( iii ) उक्त गृह का निर्माण / विस्तार, नवमंगलौर पत्तन 
न्यास बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उस नक्शे और 
उन विनिर्देशों के अनुसार जिनके आधार पर अग्रिम की 
रकम की संगणना की जानी है और अन्तिम रूप से मंजूर 
की जानी है,. • • • • • • • • • • •के अठारह मास के भीतर 
या उस बनाई गई अवधि के भीतर पूरा करेगा जो नवमंगलौर 
पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए । 


- 


- 


जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
1333 GI/80 - 6 
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से क्रय करना चाहता है और उस पर गृह बनाना चाहता 


- इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने पीर नवमंगलौर 
पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से • • • • • • • . 
• • • • • • • • • •के कार्यालय के श्री • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर 
कर दिए हैं । 
उक्त उधार लेने वाले ने 


उक्त भूमि का हस्तांतरण पन्न उक्त . . . . . . 
(विक्रेता का नाम लिखिए ) द्वारा उधार लेने वाले के पक्ष में 
तभी निष्पादित किया जाएगा जब गृह बन जाएगा । 


ब 


( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) 
( 1 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • ( साक्षी का नाम , पता और 

व्यवसाय ) 
. ( साक्षी का नाम, पता और 

व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • कार्यालय के 
श्री . . . . . . . . . . 


उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी 
( गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिम का अनुदान ) विनियम , 
1980 (जिसे इसमें इसके पधचात उक्त विनियम कहा गया 
है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल है , तत्समय प्रवृत्त 
जसके संशोधन या परिवर्धन भी हैं ) के उपबन्ध के अधीन 
उक्त भूमि का क्रय करने और उस पर गृह बनाने के 
लिए . • • • • • • • • • • • रु० ( • • • • • • • • • • • • • • • रुपए ) 
के अग्रिम के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को आवेदन 
किया है । नवमंगलौर पत्तन न्यास ने , उधार लेने वाले को 
• • • • • • • • • • • • • • •50 ( • • • • • • • • • • • •रुपए ) 
( यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए ) का अग्रिम उक्त 
प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । 


· · ( साक्षी का नाम, पता और 

व्यवसाय ) 


इस संबंध में देखिए तारीख . . . 
का कार्यालय पत्र सं० . . . . . . . . . . जिसकी एक प्रति 
इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों 
और शर्तों पर यह अग्निम मंजूर किया गया है । 


इसके पक्षकारों के द्वारा और उनके बीच यह करार 
किया जाता है कि : 


( हस्ताक्षर ) 
( नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 

के लिए और उनकी ओर से ) 
( 2 ) . . 

• • ( साक्षी का नाम , पता और 

व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

परूप सं० 5( क ) 

( विनियम 7 देखिए ) 
बोर्ड के कर्मचारी द्वारा भूमि का क्रय करने और 
गृह बनाने के लिए तब निष्पादित किए जाने वाले 
करार का विशेष प्ररूप जम उसे भूमि का हक , गृह 

बन जाने के पश्चात् संक्रान्त होगा 
यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • •जो इस समय • • • • • • • • • • • • • • • • • 
के रूप में सेवा कर रहा है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उधार 
लेने वाला कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या 
संदर्भ से अपवजित या उसके विरुद्ध नहीं है , इसके अन्तर्गत 
उसके वारिस , निष्पादक , प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि 
भी है ) और दूसरे पक्षकार के रूप में नवमंगलौर पत्तन 
न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें प्रागे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से 
अपर्वाजत या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उसके 
उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं ) के बीच आज तारीख 
• • • • • • • • • • •को किया गया । 


( 1 ) इस करार के निष्पादन के बाद भूमि का क्रय 
करने के लिए नवमंगलोर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाने 

A . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • IFO ( यहां पहली 
किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त विनियमों के 
उपबन्धों के अनुसार नवमंगलोर पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार 
लेने वाले को दी जाने वाली • • • • • • • • • • • • • • रु० 
( • • • • • • • • • • • • • • रु० ) ( यहां दी जाने वाली शेष रकम 
लिखिए ) की राशि के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला 
नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के साथ यह करार करता है 
कि वह : -- 

( क ) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए 
गए व्याज सहित . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रु० ( यहां मंजूर 
की गई पूरी रकम लिखिए ) की उक्त रकम का . . . . . . 
• • • • • • मासिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय 

. . . . . . . . “मास से अथवा गृह पूरा होने के 
अगले मास से , इनमें से जो भी पूर्वतर हो प्रारम्भ 
होगा । उधार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती 
उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह 


उधार लेने वाला इससे संलग्न अनुसूची में वणित भूमि 

· · · ( यहाँ विक्रेता का नाम लिखिए ) 


जो लागू न हों उसे काट दीजिए । 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 
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- - 
भत्ते बिलों में से करने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण 
बोर्ड को प्राधिकृत करता है । 

उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले , 
( ख ) ज्योंही उसे उक्त भूमि का क्रय मूल्य प्राप्त हो 

जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए । 
जाएगा और उक्त भूमि का कब्जा मिल जाएगा उक्त भूमि 

( 4 ) नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के इस निमित्त 
की बाबत उक्त भूमि के क्रेता के रूप में अपने सारे अधिकारों किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , यदि 
का प्रतिभूति के रूप में , नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी 
पक्ष में मौर उक्त • • • • • • • 

. . . . . . • • • • • • • • • • ( विक्रेता का बोर्ड को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर 
नाम निखिए ) के विरुद्ध समनुदेशन करेगा और इस प्रयोजन पत्तन न्यासी बोर्ड उस रकम को भू - राजस्व की बकाया के 
के लिए उक्त विनियमों में उपबंधित प्ररूप में अतिरिक्त रूप में वसूल करने का हकदार होगा । 
इस्तांतरण पन निष्पावित करेगा । 

( 5 ) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा 
( ग ) उक्त गृह का निर्माण अग्निम की प्रथम किस्त उसे नवमंगलौर पसन न्यासी बोर्ड देगा । 
प्राप्त करने की तारीख से अठारह मास के भीतर या 

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है * * 
उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो नवमंगलौर पसन 
न्यासी बोर्ड अभिकथित करे, पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा अनु 

( भूमि का वर्णन करें ) 
मोदित किए जाने वाले नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार 

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और नवमंगलौर पत्तन 
जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की जानी 

न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से . • • • • • • • • • • • • 
है और अंतिम रूप से मंजूर की जानी है , पूरा करेगा । 

के कार्यालय के श्री . • • • • • • • • • • • • • ने इस पर अपने 
( घ ) यदि गृह बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम 

अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 
इस विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से उक्त उधार लेने वाले ने . . . . . . 
कम है तो वह शेष रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी 
बोर्ड को सुरन्त प्रतिसंदाय करेगा । 

( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) 
( ख ) ज्योंही गृह बन जाता है और उसके पक्ष में 

. . . . . . ( साक्षी का नाम, पता और 
आवश्यक अभिहस्तान्तरणपत्र या हस्तांतरणपत्र निष्पादित 

व्यवसाय ) 
हो जाता है इस विलेख के अधीन उधार लेने वाले को 

• • • • ( साक्षी का नाम , पता और 
अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय 

व्यवसाय ) 
ब्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में , उक्त भूमि और उस 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
पर बनाए गए गृह को नवमंगलौर पसन न्यासी बोर्ड के 

. . . . . . . . . . . •कार्यालय के 
पास बंधक रखने के लिए उक्त विनियमो द्वारा उपबन्धित 

श्री .. ... ... .... ... . .. . ने 
प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा । 
( 2 ) यदि उधार लेने वाला ऊपर किए गए करार के 

• • ( साक्षी का नाम , पता और 
अनुसार, उक्त गृह का निर्माण पूरा करने में असफल रहता 

व्यवसाय ) 
है या यदि उक्त भूमि के क्रय मूल्य का संदाय करने और 
कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त हस्तान्तरण पत्र 

हस्ताक्षर 
निष्पादित नहीं करता है या उसके पक्ष में प्रावश्यक अभि 

( नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
हस्तांतरण पत्र का हस्तान्तरण पत्र निष्पादित कर दिए जाने 

के लिए और उनकी ओर से ) 
के पश्चात् बंधक विलेख निष्पादित नहीं करता है या यदि 
उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या नवमंगलौर 

• - ( साक्षी का नाम, पता और 
पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्य 

व्यवसाय ) 
हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
व्याज सहित , नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य 
और संदेय हो जाएगी । 

प्ररूप ( ख ) 

( विनियम 7 देखिए ) 
( 3 ) नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को यह हक होगा 
कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज 

बोर्ड के कर्मचारी द्वारा गह बनाने के लिए अग्रिम की 
जिसका संदाय उसकी ( उधार लेने वाले की ) सेवा निवृत्ति 

दूसरी किस्त प्राप्त करने के पूर्व उस दशा में निष्पादित 
के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु 

किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप जिसमें उसनेवित 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

* * यह उधार लेने वाला भरेगा । 


( 2 ) . . . 


- 


- 


- - - - 


- - 
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अनुरोध किया है । उधार लेने वाले के नाम उक्त भूमि का 
हस्तातरण पत्र उका . . . . . . . . ( वित्रता का नाम 
निखिए ) तभी किया जाएगा जब गृह बन जाएगा । 


इमके पक्षकारो द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित 
करार किया जाता है : --- 


( 1 ) नजमगलौर पत्तन न्यामी बोर्ड द्वारा दी जा चुकी 
. . . . . . . ० ( यहां पहली किस्त की रकम 
लिखिए ) को राशि और उक्त नियमो के उपबन्ध के अनु 
सार नवमगनार पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा उधार लेने वाले 
को दी जाने वाली . . . . . . . . . . . ० ( यहां दी जाने 
वाली शेष रकम लिखिए ) के प्रति फलस्वरूप उधार लेने 
वाला . . . . . . . . . . . . . ० ( मजूर किए गए उधार 
की पूरी रकम लिखिए ) ( • • • • • • रुपए ) 
को उक्त रकम के प्रतिसंदाय को प्रतिभत करने के प्राशय 
में नवमगलोर पत्तन न्यासी बोई को इसकी अनसूची में 
वर्णित उक्त भूमि के क्रेता के रूप में और उक्त . . . . . . . 
(विक्रेता का नाम लिखिए ) के विरुद्ध अपने सभी अधिकार 
ममनुदेशित करता है । 


प्ररूप में करार का निष्पादन करने के पश्चात भूमि के प्रय 
के लिए अग्रिम की पहली किस्त प्राप्त कर ली है और जब 
कि भूमि का हक उसे गृह बनाने के पश्चात् संक्रात होगा । 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . . . 
• • • • • • • • जो . . . . . . . . . . . • • • •का पुत्र है और 
इस समय . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में सेवा कर 
रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् " उधार लेने वाला " 
कहा गया है और जब तक कि ऐमा विषय या संदर्भ में 
अपजित या उनके विरुद्ध नहीं है, इसके अन्तर्गत उसके 
वारिस , निष्पादक / प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है ) और 
दूसरे पक्षकार के रूप मे नवमंगलोर पत्तन न्यामी बोर्ड (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् " नवमगलौर पत्तन न्यामी बोर्ड " कहा 
गया है और जब तक कि ऐमा विषय या मदर्भ में अपवर्जित 
या उसके विरुद्ध नहीं है इसके अन्तर्गत उमके उत्तरवर्ती श्रीर 
समनुदेशीय भी है ) के बीच आज तारीख • • • • • • • • का 
किया गया । 

उधार लेने वाला इससे मलग्न अनुसूची में वर्णित . . 
• • • • • • •में स्थित भूमि पर गृह बनाना चाहता है । 

उधार लेने वाले ने नयभगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी 
( गृहों के निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम का अनुदान ) विनि 
यम , 1980 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त विनियम " 
कहा गया है और इसमें जहां सदर्भ के अनुकूल हो , तत्समय 
प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी है ) के उपबंधों के 
अधीन - . . . . . . . . . . ० ( . . . . . . . . . . रुपए ) के 
अग्रिम के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को आवेदन किया 
है । नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोई ने , उधार लेने वाले 
को• • • • • • • • • •50 ( . . . . . . . . . . . . . . . . रुपए ) 
( यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए ) का अग्निम 
उक्त प्रयोजन के लिए मंजर कर दिया है । 
इस संबंध मे देखिए ता० . • • • • • • • • • • • • • का कार्यालय 
पन्न सं० . . . . . . . . . . . . . . . जिसकी एक प्रति इस विलेख 
के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबधनो और शर्ती 
पर यह अग्रिम मंजर किया गया है । इसके पक्षकारों के बीच 
सारीख - • • • • • • • • • • • • • - ‘ को निष्पादित करार के अन 
सरण में नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड ने उपर्युक्त मजूर की 
गई . • • • • • • • • • • • • • रु० की राशि ( यहा मंजूर की गई 
पूरी रकम लिखिए ) में से - - • • • • • • • “ F० ( यहा दी 
गई पहली किस्त की कम लिगिए ) की राशि उधार लेने 
पाले को उक्त करार में वणित निबधनो और शर्तों पर दे दी 
है जिससे कि वह उवत . . . . . . . का क्रय कर सके 


( 2 ) उधार लेने बाला नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
के माथ यह कगर करता है कि वह :- -- 


( क ) उम समय प्रवृत्त विनियमों के अनुसार लगाए गए 
ब्याज सहित . . . . . . . . ० ( यहां मंजूर की गई पूरी 
रकम लिखिए ) की उक्त रकम का • • • • • रु . की . . . . . . 
. . . . . . ( यहा सख्या भरे ) मासिक किस्तों में नवमंगलौर 
पतन न्यागी बोर्ड को प्रतिमंदाय अपन वेतन में से करेगा । 
यह प्रतिसादाम - - • • • • • • • • “ माम से प्रथवा गृह पूरा 
होने के पश्चानुवर्ती मान से , इसमें में जो पूर्वतर हो , प्रारंभ 
होगा और उधार लेने वाला एमी किस्तों की कटौती उसके 
मामिक चान , छटो वेतन और निर्वाह भत्ते बिलो मे में 
करने के लिए नयमगलोर पत्तन न्यासी बोर्ड को प्राधिकृत 
करता है । 


( ख ) उक्त गृह का निर्माण , प्रथम किस्त प्राप्त करने 
की नारीख से अठारह मास के भीतर पा उस बढ़ाई गई अवधि 
के भीतर जो गमगलौर पत्तन न्यामी बोई अधिकथित 
करे, उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशो के अनुसार 
पूरा करेगा , जिनके आधार पर आंग्रम की रकम की संगणना 
की गई है मोह मजर की गई है और गृह पूरा हो 
जाने की तारीख में तीन मास की अवधि के भीतर अपने 
पक्ष मे पानश्यक अभिहस्तातरण पत्र या हस्तातरण पत्र प्राप्त 
करेगा । 


उधार लेने वाले ने उक्त अग्रिम में में उत भूमि के 
ऋय मल्य का संदाय . . . . . . . . . ( यहा विक्रेता का 
माम लिखिए ) को कर दिया है और उक्त भूमि का कब्जा 
प्राप्त कर लिया है । 

उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड में 
उपर्युषस मंजूर की गई रकम की शेष रकम दिए जाने का 


( ग ) यदि गह बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम 
उधार लेने वाले द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो 
वह उनके अन्तर का नयमगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त 
प्रतिमदाय करेगा । 


[ भाग J] -- खण्ड 3 (i )] भारत का राजपक्ष : असाधारण 

209 
- - - - - - - - - - - - - - -- - --- --- - - - - - - = - - - - - - - - - = - - - - - - -- --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- 

( घ ) ज्यों ही गृह बन जाता है और उसके पक्ष में ( 2 ) · · · · · · · ( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 
भावश्यक अभिहस्तांतरण पा या हस्तांतरण पत्र निष्पादित की उपस्थिति में हस्यासर किर 
हो जाते है, उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए 

. . . . . . . . . . . . . . कार्यालय के 
धीर उक्त रकम के लिए संदेय ज्याज के लिए भी प्रनिनि 
के रूप में , उक्त भूमि और उस पर बनाए गए गृह को 
नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पाग बंधक रखने के लिए 
उक्त विनियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में बनाये का रिप्पा ( 1 ) . . . . . . . . . . . ( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय 
वन करेगा । 

( 2 ) . . . . . . . . . . . ( गाभी का नाम, पता और व्यवमाय ) 
( 3 ) यदि उधार लेन बाला इममें इसके पूर्व उपबंधित 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
कप में उक्त गृह का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है 
या अपने पक्ष में प्रावश्यका अभिहस्तातरण पन या हस्तातरण 

हस्ताक्षर 
पत्र कगने में या बंधक विलेन्द्र निष्पादित करने में श्रमफल 

( नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए और 
रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है 

उनकी और मे ) 
या नवमगलौर पत्तन न्यासी बोई की सेवा छोड़ देता है या 
उनकी मृत्य हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर 

प्ररूप सं0 5 ( ग ) 
लगने वाले व्याज गहिन लवमंगलौर पनन न्यासी बोर्ड को 

( पिनिगम 7 खिए ) 
तुरन्त शोच्य और संदे । हो जाएगी और नवमंगलौर पत्तन 
न्यासी बोई अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 

बोर्ड के कर्मचारी द्वारा गृह बनाने के लिए अग्रिम की 
बिना इसके द्वारा अनुदत्त प्रतिभूति की वसूली के लिए कार्य पहिलो किस्त लेने के पूर्व उस दशा में निष्पादित किए जाने 
वाही करने का हकदार होगा । 

वाले करार का विशेष प्ररूप जिसमें उसने भूमि का क्रय 
( 4 ) नमगलोर पत्तन यामी बोर्ड को यह हक होगा 

अपने ही धन से किया है किन्तु भूमि का हक गृह बन जाने 
कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज 

के पश्चात् उसे संक्रात होगा । 
जिसका संदाय उसकी ( उधार लेन वाले की ) सेवा-निवृत्ति 
के समय तक या यदि सेवा निवृत्ति से पूर्व उसकी मत्यु 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री . . . . . . . . . . 
हो गई है तो उस समय तक नही किया गया है, उस संपूर्ण 

जो श्री . • • • • • • • • • • • •का पुत्र है और इस समय 
उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसल करले 

• • • • • • • • • के रूप में सेवा कर रहा है ( जिसे इसमें इसके 
जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए । 

पश्चात उधार लेने वाला कहा गया है और जब तक कि 

ऐसा विपय या मदर्भ में अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है 
( 5 ) नवमंगलौर पतन न्यासी बाई के इस निमित 

इसके अन्तर्गत उसके वारिस , निष्पादक , प्रशासक और विधिक 
किसी अन्य अधिकार र प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , यदि 

प्रतिनिधि भी है ) , और दूसरे पक्षकार के रूप में नवमंगलौर 
कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पसन न्यासी 

पत्तन न्यासी बोर्ड ( जिसे उसमें आगे नवमंगलौर पतन न्यासी 
बार्ड को लौटाई जानी है या मंदेय हो जाती है तो नवमगलीर 

बाई कहा गया है और जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ 
पसन न्यासो बोर्ड उस रकम को भू - राजस्व को बकाया के 

से अपविर्जित या उसके विरुद्ध नही है इसके अन्तर्गत उमके 
रूप में वसूल करने का हकदार होगा । 

उत्तरसती और समनुदेशिती भी है ) , के बीच आज तारीख 
( 6 ) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा 

• • • • • • • • को किया गया । 
उसे नवमंगलौर पतन न्यासी बोर्ड देगा । 
अनुसूची जिसका उस ऊपर किया गया है 

उधार लेने वाले ने इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
( भूमि का वर्णन कर ) 

और · · · · · · · · · · · में स्थित भूमि का . . . . . . ( यहां 
इसके साक्ष्यस्ताप उबार लेने वाले ने और नवमंगलौर 

विक्रेता का नाम लिखिए ) में ऋय करने का करार किया है 

और अपने ही धन से उसके मूल्य का संदाय कर दिया है और 
पत्तन न्यासी बोई क लिए और उनकी ओर से . . . . . . . . 
कार्यालय के श्री • • • • • • • • • ने 

उस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है । उधार लेने वाला 
इस पर अपने अपने 

उक्त भूमि पर गृह बनाना चाहता है और उक्त • • • • . . 
हस्ताक्षर कर दिए है । 

विफेना का नाम लिखाप ) उधार लेने वाले के पक्ष में उक्त 
उक्त उधार लेने वाले ने 

भूमि का अभिहस्तांतरण पल तभी निष्पादित करेगा जब गह 
( उधार लेन वाले के हस्ताक्षर ) का निर्माण हो जाएगा । उधार लेने वाले ने नवमंगलौर पत्तन 
( 1 ) . . . . . . . . . . ( माक्षो का नाम , पता और व्यवसाय ) न्यासी कर्मचारी गृहों के निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम 

का अनुदान ) विनियम , 1980 जिसे इसमें इसके पश्चात 
* यह उधार लेने वाला भरंगा । 

उक्त विनियम कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ से 
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अनुकूल है तत्समय प्रवृत उसके संशोधन और परिवर्धन भी 

( ग ) यदि गृह बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम 
है ) के उपबंधों के अधीन नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को 

उधार लेने वाले द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह 
• • • • • • • • • • • • . . . . . रुपए के अग्रिम के लिए आवेदन 

शेष रकम का नवमगलोर पत्तन न्यासी बोई को तुरन्त प्रति 
किया है और नवमंगलौर पनन न्यामी बोर्ड ने उधार लेने वाल मंदाय करेगा । 
को • • • • • • • • • • • • • • • • मल ( यहा मजूर की गई पूरी 

( घ ) ज्यों ही गृह बन जाता है और उस के पक्ष में 
रकम लिखिए ) का अग्रिम उक्न प्रयोजन के लिए मंजूर कर 

आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र निष्पादित 
दिया है । इस संबंध में देखिए तारीख का पत्र सं० . . . . . . . 

हो जाते है, उबार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के 
• • • • • • •जिमकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और जिममें 

लिए और उक्त रकम के लिए संदेय म्याज के लिए भी 
उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर उख्त अग्रिम मंजूर किया 

प्रतिभूति के रूप में , उक्त भूमि और उस पर बनाए गए गह 
गया है । 

को नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के पास बंधक रखने के लिए 
इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित 

उक्त विनियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन 
करार किया जाता है : 

करेगा । 
( 1 ) हम करार के निष्पादन के पश्चात् नवमंगलौर 

( 3 ) यदि उधार लेने वाला इसमें इसके पूर्व उपबधित 
पत्तन न्यामी बोई द्वारा दी जाने वाली . . . . . . . . . . १० 

रूप में उक्त ग्रह का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है 
( यहां पहली किस्त की रकम लिखिए ) की राशि और उक्त 

या अपने पक्ष में आवश्यक अभिहस्नातरण पत्र या हस्तांतरण 
नियमों के उपबंधों के अनुसार नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 

पत्र प्राप्त कराने में या बधक पत्र निष्पादित करने में असफल 
द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली • • • • • • • • रु० रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है 
की शेष रकम के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला · · · · · · 50 

या नवमगलोर पत्तन न्यासी बोई की मेवा छोड़ देता है या 
( केवल • • • • • • • • • रुपए ) ( यहां मंजूर की गई पूरी 

उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर 
रकम लिखिए ) के प्रतिसंवाय प्रतिभूत करने के प्राशय में नव 

लगने वाले ब्याज महित नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को 
मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को उक्त भूमि के जिमका वर्णन 

तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी और नवमंगलौर प्रसन 
इसकी अनुसूची में किया गया है , ऋता के रूप में उक्त 

न्यामी बोर्ड अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
भ मि की बाबत और उक्त - • • • • • • • • ( यहां विक्रेता का 

बिना इसके द्वारा अनुदत्त प्रातिभूति की वसूली के लिए कार्य 
नाम लिखिए ) के विरुद्ध अपने सभी अधिकारों का प्रतिभूति 

वाही करने का हकदार होगा । 
के रूप में समनुदेशन करता है । 

( 4 ) नवमंगलौर पत्तन न्यामी बोर्ड को यह हक होगा 
( 2 ) उधार लेने वाला नवमगलौर पतन न्यासी बोर्ड 

कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज 

जिसका सदाय उसकी ( उधार लेने वाले को ) सेवानिवृत्ति 
के साथ करार करता है कि वह : 

के समय तब या यदि सेवानिवृति से पूर्व उसकी 
( क ) उस समय प्रवृत्त उक्त विनियम के अनुसार मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है , उस 
लगाए गए ब्याज सहित · · · · · · · . 

सपूर्ण उपदान या उपके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल 
( यहां मजूर की गई पूरी रकम लिखिए ) 

कर ले , जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए । 
की उक्त रकम का · · · · · · २० की . • • • • • • • • • • • • 

( 5 ) नवमंगलोर पत्तन न्यामी बोर्ड के इस निमित किसी 
( यहा संख्या भरे ) मामिक किस्तों में नवमंगलौर पत्तन न्यासी 

अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , यदि कोई 
बोर्ड को प्रतिमंदाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिमंदाय 

रकम उधार लेने वाले द्वारा नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
• • • • • • • • • • • • • • माम मे अथवा गृह पूरा होने के 

को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो नवमंगलौर 
अगले माम मे , इसमें में जो भी पूर्वतर हो , प्रारंभ होगा और 

पनन न्यामी बोर्ड उस रकम को पूरा भू - राजस्व की बकाया के 
उधार लेने वाला ऐमो किस्तों की कटौती अपने मासिक वेतन , 

रूप में वसूल करने का हकदार होगा । 
छटी बेतन और निर्वाह भले बिलों में से करने के लिए नव 
मंगलौर पत्तन न्यागी बोई को प्राधिकृत करता है । 

( 6) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा 

उसे नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोई देगा । 
( ख ) उक्त गृह का निर्माण प्रथम किस्त प्राप्त करने की 

अन मुची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है * 
तारीख से अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि 

( भूमि का वर्णन करें ) 
के भीतर जो नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड अधिकाधित करे , 
उम अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुमार पूरा करेगा 

इसके माधास्वरूप उधार लेने वाले ने और नवमंगलौर 
जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की गई है 

पतन न्यासी बोर्ड के लिए और उनकी ओर से . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • के कार्यालय के श्री . . . . . . . . 
और वह मंजूर की गई है और गृह पूरा हो जाने की तारीख 
से तीन मास की अवधि के भीतर अपने पक्ष में आवश्यक 

ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 
अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र प्राप्त करेगा । 

* यह उधार लेने वाला भरेगा । 


[ भाग II - - खाण्ड 3 (i) ] 
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उक्त उधार लेने वाले ने • • • • • • • • • • • • • • • • • . 

( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर ) 
( 1 ) • • • • • • • • ( साक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . . ( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


कहा गया है , अधीन • • • • • • • • • • रुपये ( केवल . . . . 
रु० ) का मंदाय मंजूर कर दिया है । 

उधार लेने वाले ने उक्त रकम का · · · · किस्तों में 
प्रतिसंदाय करने का वचनबंध किया है और उधार लेने वाले 
ने यह भी वचनबंध किया है कि वह उक्त रकम की सहायता 
से निर्मित / क्रय किए गए गह को बंधक कर देगा और उक्त 
विनियमो के उपववधों का अनुपालन करेगा । उधार लेने वाले 
को पूर्वोक्त अग्रिम देने के लिए नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
द्वारा करार के प्रतिफलस्वरूप प्रतिभू ने उपर्युक्त बंधपत्न नीचे 
लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है । 


• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . कार्यालय के 
श्री . . . . . . . .. . .. . . 


( 1 ) • • • • • • • • • • • ( साक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 
( 2 ) . . . . . . . . . . . ( साक्षी का नाम, पता और व्ययमाय ) 
को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 


हस्ताक्षर 
( नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड के लिए 

और उनकी ओर से ) 


प्ररूप सं० 6 
[ विनियम 7 ( 6 ) देखिए] 
यह सबको ज्ञात हो कि मैं . . . . . . . . जो . . . . . 
का पुत्र और . . . . . जिले में . . . . . •का निवासी हैं , और 
इस समय . . . . . में स्थायी • • • • • • • के रुप में नियोजित 
हूं (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रतिभू " कहा गया है ) , नव 
मंगलौर पत्तन के न्यासी बोर्ड के प्रति (जिसे इसमें इसके 
पश्चात नवमलौर पत्तन न्यासी बोर्ड कहा गया है और 
जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपजित या उसके विरुद्ध 
नहीं है इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी 
हैं , ) • • • • • • • • रु० ( केवल • • • • • 50 ) की रकम का 
नवमंगलौर पत्तन न्यामी बोर्ड को संदाय करने के लिए वचन 
बस हूं और दृढ़तापूर्वक प्राबद्ध हूं । यह संदाय पूर्णतः और 
सही रूप में करने के लिए मैं , अपने को , अपने वारिमो , 
निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेन द्वारा 
चढ़तापूर्वक प्राबद्ध करता हूं । इसके साक्ष्यस्वरूप में प्राज 
• • • • • • • •को इस पर अपने हस्ताक्षर करता हं । • • • • . 
ने जो . . . . . . . का पुत्र और • • • • • • • • जिले में 
• . . . . . . का निवासी है और इस समय . . . . . . में 
अस्थायी/ स्थायी • • • • • • के रूप में नियोजित है ( जसे 
इसमें इसके पश्चात् “ उधार लेने वाला ” कहा गया है ) 
( किन्तु जो · · · · · · को सेवानिवृत्त होने वाला है ) भूमि का 
क्रय करने और या नए गृह का निर्माण करने विद्यमान गृह 
में प्रावास का विस्तार करने पहले बने गृह का क्रय करने के 
लिए . . . . . . अग्रिम के लिए नवमंगलोर पत्तन न्यासी 
बोर्ड को आवेदन किया है । 

नवमंगलोर पत्तन न्यासी बोर्ड ने नवमंगलौर पसन न्यास 
कर्मचारी - ( गृहों के निर्माण प्रादि के लिए अग्रिम का अनुदान ) 
विनियम , 1980 जिसे इसमें इसके पश्चात " उक्त विनियम " 


उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त उधार लेने 
याला उक्त • • • • • • में या किसी अन्य कार्यालय में नियो 
जित रहने के दौरान नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को देय 
पूर्वोक्त अग्रिम की रकम का नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड 
को तब तक सम्यक और नियमित रूप मे किस्तो में संदाय 
फरता है या कराता है जब तक कि · · · · रु० ( केवल 
• • • • • • रु० ) की उक्त राशि का सम्यक रूप से भुगतान 
नहीं हो जाता या वह उक्त निमित / क्रय किए गए गृह का 
नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को बंधक कर देता है, जो भी 
पूर्वतर हो, तो यह बंधपन्न शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः 
प्रवृत्त और बलशील रहेगा । किन्तु यदि उधार लेने वाले की 
मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या किसी 
समय नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड की सेवा में नहीं रहता 
है तो • • • • • • रु० ( केवल • • • • • रु० ) का उक्त पूरा 
मूल धन या उसका उतना भाग जितना शेष रह जात है 
तथा उक्त मल धन पर देय व्याज, जो उस समय प्रसंदत्त रहता 
है , नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड को तुरन्त शोध्य और संदेय 
हो जाएगा और इस बंधपन्न के आधार पर प्रतिभू से एक 
किस्त में वसूल किया जा सकेगा । 

प्रतिभ ने जो बाध्यता स्वीकार की है , वह नवमंगलौर 
पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा समय बढ़ाये जाने या उक्त उधार 
लेने वाले के प्रति कोई अन्य उदारता बरते जाने के कारण 
न तो उन मोचित होगी और न किमी प्रकार प्रभावित होगी । 


नवमंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड इस विलेख की बाबत संदेय 
स्टाम्प शुल्क देगा । 

उक्त • • • • • • • • • • • • ने 
( 1 ) ( प्रथम साक्षी का नाम , 

पता और व्यवसाय ) ( प्रतिभू के हस्ताक्षर ) 
( 2 ) ( द्वितीय साक्षी का नाम , पदनाम • • • • • • . . 

पता और व्यवसाय ) कार्यालय . . . . . . . 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 
• • • • • • • • • • • • कार्यालय के श्री • • • • • • • • • •ने 
( 1 ) ( प्रथम साक्षी का नाम , पता 
___ और व्यवसाय ) 
( 2 ) द्वितीय साक्षी का नाम , पता 

और व्यवसाय ) 
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की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । ( नवमंगलौर पत्तन उसमें पक्षकार या मंमर्गी रहा है जिससे उक्म परिसर या 

न्यासी बोर्ड के लिए उसका कोई भाग हक , सम्पदा की बाबत या अन्यथा अधि 
और उसकी ओर से ) 

क्षिप्त , विल्लंगमित या प्रभावित होता है या किया जाता है । 
प्ररूप सं07 

इसके साक्ष्य स्वरूप बंधकदार ने अपनी प्रोर से . . . . . 
(विनियम 10 ( घ ) देखिए ) 

द्वारा इस पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को हस्ताक्षर 
गृह निर्माग अग्रिम के लिए प्रतिहस्तांतरण पत्र का प्रम्प करवा दिए है । 
यह प्रतिहस्तांतरण विलेख, एक पक्षकार के रूप में . . . 

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । 
न्यासी बोई ( जिसे इसमें इसके पश्चान बंधकदार कहा गया 
है और जब तक कि ऐसा मंदर्भ से अपवजित या उसके विरुद्ध 

बंधकदार • • • • • • • के लिए और उसकी ओर से . . - ने 
नहीं है इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी 

( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . ( प्रथम साक्षी का नाम , 
हैं ) और दूसरे पक्षकार के रूप में . . . . . . . के . . . . . 

पता और व्यवसाय ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात बंधककर्ता कहा गया है और जब तक ( 2) . .. .. . . . . . . . . . (द्वितीय माक्षी का नाम, पता 
कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवजित या उसके विरुद्ध नहीं 

और व्यवसाय ) 
है उसके अंतर्गत उसके वारिस , निष्पादक , प्रशासक और सम 

की उपस्थिति में ( नधमंगलौर पत्तन न्यामी बोर्ड के लिए 
नदेशिती भी है ,) के बीच आज तारीख · · · · · को किया गया है । 

हस्ताक्षर किए । मोर उम की ओर से ) 
एक पक्षकार के स्टप में बंधकर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप 

ध्यान दें : प्राधेदको को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज 
में बंधकदार के बीच तारीख . . . को किए गए बंधक करार 

पर स्टाम्प शुल्क देने के पूर्व यह सुनिश्चित करने 
द्वारा जो • • • • • • में पुस्तक सं० . . , जिल्द सं० . . . . . 

के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के मंदाय से कोई 
पष्ट सं० . . • • • • • • • • • • • “ से : . . . . •तक सं० • • • • 

छुट मिल सकती है, राज्य सरकार से सम्पर्क कर लें । 
. . . . . के रूप में . . . . . . . के लिए , (जिसे इसमें मल 
करार कहा गया है ) रजिस्ट्रीकृत है, बंधकर्ता ने . . . . . 

प्ररूप सं08 
में स्थित सम्पत्ति का , जिसका विस्तृत वर्णन इममे आगे लिखी 
अनुसूची में दिया गया है, बंधक बंधकर्ता को दिए गए . . . . . 

( विनियम 9 ( ब ) देखिए ) 
रु० के अग्रिम को प्रतिभूत करने के लिए कर दिया गया है । 

भारतीय मीमा निगम को उन गृहों की जिनका निर्माण 
मल करार की प्रतिभूति पर शोध्य और देय मब धन का 

क्रय इस नियम के अधीन अनुज्ञेय भवन निर्माण अग्रिम से 
पूरा संदाय कर दिया गया है और तदनुमार बंधकर्ता के अनु 

किया गया है , बीमा पालिसियों में बोई के हित की सूचना 
रोध पर बंधकदार ने इसमे इसके पश्चात अंतर्विष्ट रूप मे 

देने वाले पत्र का प्ररूप । 
बंधक परिसर का प्रतिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का प्रेषक : -- - 
करार किया है । अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि 

सेवा में 
उक्त करार के अनुसरण में और उपयुक्त के प्रतिफलस्वरूप 
बंधकदार • • • में स्थित उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड का , 

( वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/ अध्यक्ष 

विभागाध्यक्ष के माध्यम से ) 
जो मल करार में समाविष्ट है और जिसका विस्तृत वर्णन 
इममें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है , उसके उन अधि महोदय , 
कारों, सुनावारों और अनुलग्नकों सहित , जो मूल करार में 

श्रापको सूचना दी जाती है कि नबमंगलौर पसम न्यास 
उल्लिखित हैं तथा मुल करार के आधार पर उक्त परिसर 

प्रापक निगम से प्राप्त गह की बीमा पालिसी मं० . . . . . 
में , मे या पर बंध दार की मभी सम्पदा , अधिकार, हक , में हितबद्ध है । मापसे अनुरोध है कि आप पालिसी में निम्न 
हित , सम्पत्ति दावे और मांग का इसके द्वारा बंधककर्ता को लिखित प्राशय का खण्ड जोड़ने की कृपा करें । 
अनदान , समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण करता है । इसके द्वारा 

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्डों का प्ररूप 
बंधक कर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का 
अनदान , समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण किया जाना अभि 

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है 
व्यक्त है , उसे बंधकर्ता उक्त भूल करार द्वारा प्रतिभूत किा 

कि श्री . . . . . . . . . ने ( जो उम भवन का स्वामी है जिसका . 
जाने के लिए प्राशयित सभी धन और उक्त धन या उसके 

नगर पालिका सं० · · · · · · · है ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
किमी भाग के लिए या उसके संबंध में अथवा मुल 

इम पालिमी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है ) गृह 
करार के या परिसर की बाबत किसी चीज के संबंध बनाने के लिए , लिए गए अग्रिम की प्रतिभूति के रूप में 
में सभी अनुयो जनो , वादो, लेखाओ, दावों और मांगों से निर्मक्त गृह नवमंगलौर पत्तन न्याम को बंधक कर दिया है । यह भी 
रूप में प्राप्त और धारण करेगा । बंधकदार इसके द्वारा बध घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि मंगलौर 
कर्ता में प्रमंविदा करता है कि उसने ( बंधफदार ने ) न तो पत्तन न्यास ऐसे धन में भी हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन 
ऐसी कोई बात की है , न जानबूझ कर सहन की है, और न न होता नो उक्त श्री . . . . . . . . . . . ( इन पालिसी के 
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जो बंधक उधार के मरे नवमंगलोर पत्तन न्यास को देय हो 
और ऐसी अतिरिक्त राशि का जो भावेदक द्वारा नवमंगलौर 
पत्तन न्यास के पक्ष में निष्पादिन किए जाने वाले बंधक क्लेिख 
के निबंधनों के अनमार देय हो , संदाय करेंगे अथवा भानु 
कल्पतः, हम नवमंगलौर पत्तन न्यास को सम्पत्ति के साथ 
ऐसा संव्यवहार जो आवश्यक हो जाए और जिसके अंतर्गत 
उसका विक्रय भी है, करने की अनुज्ञा देगा मानों उक्त करार 
के मुसंगत खण्डों में ऐसा कोई अनबन्ध नहीं है कि यदि प्रावटन 
की तारीख से पोष/ दस वर्ष के भीतर उसका विक्रय किया 
जाता है तो वह प्रथमतः राज्य मावास बोर्ड को प्रस्थापित 
किया जाएगा । 


प्रवीन बीमाकृत ) को उक्त गृह की हानि या उमको हुए 
भुकसान की बाबन ( जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति , 
मरम्मत , यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है ) 
संदेय होगा । ऐमा धन नवमंगलौर पत्तन न्याम को उस 
समय तक दिया जाएगा , जब तक कि वह इस गृह का बंधक 
दार है । उसकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी 
हानि या नुकमान की बाबत निगम ने पुरा और अंतिम भुग 
तान कर दिया है । 

2. इस पृष्ठकिन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो कगर 
किया गया है, उसके मिवाय इसकी किसी भी बात से बीमा 
कृत या निगम के , इस पालिसी के अधीन या संबंध में मधि 
कार या दायित्व का अथवा इस पालिमी के किसी निबंधन , 
उपबंध या शते का न तो उपान्तरण होगा और न उस पर 
प्रभाव पड़ेगा । 
स्थान - - 
तारीख - - 

भवदीय , 
अग्रेषित । कृपया इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति 
हैं । यह भी अनुरोध है कि जब कभी इस पालिसी के अधीन 
किसी वाये का संदाय किया जाए तब और यदि नवीकरण 
के लिए कालिक रूप से प्रीमियम का संदाय नही किया जाता 
है तो उसकी भी सूचना मुझे देने की कृपा करें । 

( लेखा अधिकारी /विभागाध्यक्ष का पदनाम ) 
स्थान - - 
तारीख - - 


अध्यक्ष 
राज्य आवास बोर्ड से क्रय की गई सम्पत्ति के बंधक के लिए 
राज्य आवासीद्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र 

उपाध- ख 
प्रेषक : 

भध्यक्ष 

राज्य मावास मोरे, 


राज्य भावास बोर्ड में क्रय की गई सम्पत्ति के बंधक के लिए 
राज्य प्रावास बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र । 
प्रेषक 
अध्यक्ष राज्य प्रावास बोर्ड 


प्रमाण पत्र 
प्रमाणित किया आता है कि भूखण्ड/ फ्लैट/गृह/सं० 
• . . . . . . के प्रावंटिसी श्री . . . . . . . . ने उक्त सम्पति की 
पूरी अनन्तिम लागत • • रु० ( केवल · · · · · रुपए ) का 
भुगतान कर दिया है । इसकी सूचना इस कार्यालय के तारीख 
• • . के आबंटन प्रादेश सं० . . . मे ( जो माबंटिती को 
सम्बोधित है ) दे दी गई है तथा उसको भूखण्ड / फलैट / गह का कब्जा 
( तारीख ) • • • को दे दिया गया था । राज्य मावास बोर्ड 
उस भूखण्ड / गृह / फ्लैट सं० · · · · · का हक प्राबंटन की 
तारीख से 5 वर्ष / 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर और 
यदि उसकी अंतिम कीमत तत्पश्चात् नियत की जाती है तो 
लागत मे अन्तर, यदि कोई है, का भुगतान कर दिए 
जाने पर पाबंटिती को निश्चित रूप से अंतरित कर देगा । 
उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण का / उक्त पहले बने गृह / फ्लैट 
के खर्घ की पूर्ति के लिए उधार जुटाने के प्रयोजन से उक्त 
सम्पति के नवमंगलौर पत्तन न्यास को बंधक किए जाने पर 
राज्य भावास बोर्ड को कोई मापति नहीं है । 


सेवा में , 

अध्यक्ष , 
नवमंगलौर पत्तन माम , 

मंगलौर - 575010 
महोदय , 
निर्देश : -- राज्य प्रावास बोर्ड से क्रय की गई सम्पत्तियों 

का बंधक किया जाना । 
हम यह वचनबद्ध करने के लिए सहमत है कि यदि उस 
सम्पत्ति / फ्लेट / गह सं० . . . . . . • का , जो श्री . ने राज्य 
मावास बोर्ड से क्रय किया है और जिसका पहले बने गृह 
फ्लेट आदि के क्रय के लिए उधार लेने के उद्देश्य से नव 
मंगलौर पत्तन न्यास को बंधक करने की अब प्रस्थापना है , 
प्राबेटन की तारीख से पांच/ दस वर्ष के भीतर किसी कारण 
से नवमंगलौर पस न्यास द्वारा विक्रम किया जाता है और 
यदि हप केता द्वारा निकादित विक्रय / पट्टा तथा विक्रय करारों 
के अनुसार उस सम्पत्ति का पुन: करारने के अपने विकल्पा 
धिकार का प्रयोग करते है , तो हम उस बकाया रकम का , 
1332 GI/80 - 7 


अध्यक्ष 
रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों से पहले बने गृह / फ्लैट 
के क्रय की दशा में निष्पादित किए जाने वाले स्वीय बंधपन्न 
का प्ररूप 

( स्वीय बंधपत्र ) 
यह सबको ज्ञात हो कि मैं . . . . जो . . . . . . . . . 
का पुत्र ह (जिसमे इसके पश्चात् " बाध्यताधारी " कहा गया है ) 
बोर्ड की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष, 
नवमंगलौर पत्तन न्यास (जिसे इसमें इसके पश्चात् " बोर्ड " 
कहा गया है ) के प्रति · · · १० की रकम का बोर्ड को संदाय 
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• • • • नामक भवन में जो • • • • • • में स्थित 
है और जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई 
अनुसूची में किया गया है , पावासिक फ्लेट का 
क्रय करने में और मोमाइटी के ऐसे शेयरों और 
या डिबेंचगे का जिनका उक्त मोसाइटी की 
सदस्यता की अर्हता के लिए क्रय किया जाना 
अपेक्षित है क्रय करने में करेगा और उक्त फुलैट 
के क्रय के पूरे होने से संबंधित सभी अपेक्षित 
हक - दस्तावेजो और अर्हता के रूप में क्रय किए 
जाने के लिए अपेक्षित पोयर/ डिबेंचर बोर्ड को 
प्रस्तुत करेगा । 


( ख ) बाध्यताधारी के पक्ष में गृह या भूखंड के अंतरण 

का निष्पादन कर दिए जाने पर वह उसे बोर्ड से 
प्राप्त किए गए उधार के लिए प्रतिभूति के रूप 
में बोर्ड के पास बंधक कर देगा । 


( ग ) यदि उक्त फलट और शेयरो /डिबेंचरों की , जिनका 

पूर्वोक्त रूप में क्रय किया जाना अपेक्षित है, वास्त 
विक कीमत उक्त उधार की रकम से कम है 
तो वह उस प्राधिक्य का बोई को तुरन्त प्रति 
दाय करेगा । 


करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक प्राबद्ध हूं । यह 
संदाय पूर्णत: और सही रूप में करने के लिए मैं अपने को , 
अपने वारिसों , निष्पादकों , प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों 
को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक प्राबद्ध करता हूँ । 

सारीख · · · · · को इस पर हस्ताक्षर किए गए । 

उक्त आबद्ध व्यक्ति ने · · · · में स्थित • • • • • • • नामक 
भवन में एक आवासिक फलट क्रय करने के प्रयोजन के लिए 
• • • • रुपए के उधार के लिए बोर्ड को आवेदन किया है । उक्त 
भवन का विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनूसूची में किया 
गया है और यह भवन शीघ्र ही . . . . . . सोसाइटी लिमिटेड 
को अंतरित किया जाने वाला है जो महकारी सोसायटी 
मधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है और जिसका 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय · · · · में हैं (जिसे इममें इसके पश्चात् 
" सोसायटी " कहा गया है ) । बोर्ड ने यह उधार अन्य 
बातों के साथ -साथ इन निबंधनों और शो पर सम्यक रूप 
से मंजूर कर दिया है कि बाध्यताधारी इसमें आगे अंतर्विष्ट 
रीति से एक बंधपत्र बोर्ड के पक्ष में निष्पादित करे । 

इस बंधपन्न की शर्त यह है कि यह बंधपत्र शून्य हो 
आएगा , यदि उक्त बाध्यताधारी बोर्ड को तारीख · · · · से 
• • • • वर्ष की अवधि के भीतर उक्त • • • • रु० की राशि का 
सम्यक रूप से संदाय • • • • • • • रु० की • • • • • • • समान 
मासिक किस्तों में प्रत्येक क्लैण्डर मास के प्रथम सप्ताह में 
करता है तो ऐसी प्रथम किस्त का संदाय 19 . . . . . के 
• • • • •के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और पश्चात्वर्ती 
किस्तों का संदाय तत्पश्चात प्रत्येक भागामी क्लण्डर मास के 
प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और जैसा इसमें इसके पूर्व 
उपबंध है उसके अनुसार उक्त उधार के मूलधन का नियमित 
किस्तों में संदाय करने के पश्चात् उक्त बाध्यताधारी बोर्ड 
को उक्त • • • • • • • रु० के उधार के घटते हुए अतिशेष के 
ब्याज की रकम का भुगतान होने तक उसका सम्यक रूप 
से संदाय • • • • वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर . . . . 
प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से करेगा । ऐसे व्याज का संदाय · . . . 
रु० की • • • समान मासिक किस्तों में किया जाएगा । 
सम्पूर्ण उधार और उम पर ब्याज का प्रतिदाय ता० . . • ‘ से 
वर्ष की अवधि के भीतर किया आएगा । परन्तु यदि बाध्य 
ताधारी मूलधन की और / या ब्याज की किसी किस्त का 
नियत तारीख पर संदाय करने में असफल रहता 
है तो ऐसे प्रत्येक मामले में बकाया मूलधन या व्याज की 
ऐ । किस्त की रकम पर• • • • प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज 
की उच्चतर दर से ब्याज लगेगा और ब्याज की ऐसी प्रत्येक 
किस्त में उसी अनुपात में वृद्धि कर दी जाएगी । परन्तु 
यह और कि इसकी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जाएगा कि उससे मूलधन और व्याज की उक्त किस्तों का 
उनके लिए नियत तारीखों पर संदाय करने का उक्त बाध्य 
ताधारी का दायित्व अथवा अन्यथा बोर्ड का कोई अधिकार 
या उपचार शिथिल होता है । 
( ख ) उक्त उधार की सम्पूर्ण रकम का उपयोग इम 

विलेख की तारीख से क मास के भीतर 


( घ ) वह बोर्ड की लिखिन पूर्व सहमति के बिना उक्त 

फ्लैट या उसमें किसी हित का न तो अंतरण , 
समनुदेशन , उप -पट्टा करेगा , ना उसका कब्जा 
छोड़ेगा और न उक्त शेयरों/डिबेंचरों का बोर्ड 
की पूर्व लिखित सहमति के बिना अंतरण या अन्यथा 

अन्य संक्रामण करेगा : 
+ ( ङ ) जब तक उक्त उधार और ब्याज 

भाग बकाया रहता है और यदि 
की जाए तो वह उक्त शेयर 
समुचित रूप से हस्ताक्षरित कोरा 
उक्त उधार की अतिरिक्त प्रतिभूति kaya 
बोर्ड को माप देगा । 

the teste 

__ . . - 7 
बाध्यताधारी निम्नलिखित करार करता है : -~ . . 


1 . बाध्यताधारी द्वारा बोर्ड को तत्ममय देय उनत उ 
या उमका अतिशेष तथा हम विलेख के अधीन देय अन्य मभी 
धन निम्नलिखित घटनाओं में मे किमी के होने पर तुरन्त . 
संदेय हो जाएगा : - -- 


( क ) यदि बाध्यताधारी किसी किस्त का संदाय या मूल 

धन का प्रति सदाय , जब वह शोध्य और मदेय 
हो आता है, उसके लिए नियत तारीख को संदाय 

करने में असफल रहता है । 
यह केवल उन फ्लैट को लाग होगा जो उस भवन में 
क्रय किए गए जिमका स्वामित्व सहकारी आवास 
सोसाइटी के पास है । 


-- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


-- - - 


-- - - - - 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- 


( ख ) यदि बाध्यताधारी ब्याज की किसी किस्त का 

नियत तारीख को , इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप 

में संदाय करने में व्यतिक्रम करता है । 
( ग ) यदि बाध्यताधारी की किसी संपत्ति पर कोई कर 

स्यम् या निष्पादन उद्गृहीत किया जाता है या 

उसका रिसीवर नियुक्त किया जाता है । 
( घ ) यदि बाध्यताधारी उक्त प्रसंविदाओं या उपबंधों 

का , जिनका उसकी ओर से पालन किया जाना 

है , भग करता है । 
( ङ ) यदि बाध्यताधारी की मृत्यु हो जाती है या वह 

वाई की मेवा से निवृत्त हो जाता है या उसकी 
सेवा में नहीं रहता है । 
यदि बाध्यताधारी दिवालिया न्यायनिर्णीत किए 
जाने के लिए याचिका प्रस्तुत करता है या दिवा 

लिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है । 
2. बोर्ड को प्रतिमास बाध्यताधारी के वेतन में से मासिक 
किस्तों की रकम की कटौती करने तथा उसे मूलधन या ब्याज 
के प्रतिसंदाय के मासिक किस्तों में विनियोजित करने का पूर्ण 
अधिकार और स्वतंत्रता होगी और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए 
बाध्यताधारी बोर्ड को ऐसी कटौतियां बाध्यताधारी की 
किसी अतिरिक्त अन्य सहमति या संपत्ति की आवश्यकता 
के बिना करने के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से प्राधिकृत करता 


___ 3. बाध्यताधारी के सेवानिवृत्त होने या उसकी सेवा 
निवृत्ति के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में , बोर्ड को हक होगा 
कि वह उक्त उधार का संपूर्ण असंदत्त अतिशेष जो ऐसी 
सेवानिवृत्त या मृत्यु के समय असंदत्त रहता है और उस 
पर सभी ब्याज , जिसका संदाय नहीं किया गया है उस उप 
दान से, यदि कोई हो , वसूल कर ले जो आबद्ध व्यक्ति को 
लागू सेवा नियमों के अधीन उसे मंजूर की जाए । 

4. जब कभी इस विलेख के अधीन बाध्यताधारी द्वारा 
शोध्य और संदेय मूलधन या ब्याज की कोई किस्त या कोई 
अन्य राशि बकाया होगी , बोर्ड को उसे भू- राजस्व की बकाया 
रकम के रूप में वसूल करने का हक होगा । परन्तु यह और 
कि यह खंड बोर्ड के किन्हीं अन्य अधिकारों, शक्ति और 
उपचारों को प्रभावित नहीं करेगा । 

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर वर्णित बाध्यताधारी ने ऊपर 
सर्वप्रथम लिखित तारीख को इस पर अपने हस्ताक्षर कर 
दिए हैं । 

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । 
बाध्यताधारी श्री . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ने 


( प्रतिभूति बंधपत्र ) 
हम , 1 . . . 

2. • • • • • • • • • • • • • • •जो . . . . . . के . . . . . . . . . 
(विभाग आदि ) के हैं , स्वयं को . . . .. . . . के लिए (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है ) प्रतिभूति घोषित 
करते हैं और यह प्रत्याभूति देते हैं कि बाध्यताधारी वह 
सभी कार्य करेगा जिसको करने का वचनबद्ध उसने बोर्ड 
के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित तारीख: • • • • • • • के 
बंधपत्र के अधीन किया है । हम बोर्ड को . . . . . . . . . रु० 
( केवल • • • • • • • • • • • रुपए ) की राशि का , जो उक्त 
बंधपत्र के अधीन बाध्यताधारी द्वारा शोध्य और संदेय राशि 
है, केवल ऐसी राशि का जो बोर्ड उसको ( बोर्ड को ) बाध्यता 
धारी के व्यक्तिक्रम के कारण हुई किसी हानि या नुकसान 
की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझे , संदाय करने के लिए स्वयं 
को अपने वारिसों और निष्पादकों को आबद्ध करते हैं । 
हम यह करार भी कहते है कि बोर्ड , किसी अन्य अधिकार 
और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त राशि 
को भू - राजस्व की बकाया के रूप में हमसे वसूल कर सकेगा 
और हम यह करार भी करते हैं कि बाध्यताधारी के प्रति 
उक्त बन्धपत्र के प्रवर्तन में किसी प्रविरति या किसी अन्य 
उदारता या उक्त बंधपत्र के निबंधनों में किसी परिवर्तन से 
या बाध्यताधारी को दिए गए किसी समय से या ऐसी किन्हीं 
अन्य शर्तों या परिस्थितियों से जिनके अधीन कोई प्रतिभू 
विधि की दृष्टि से उन्मोचित हो जाएगा , हम उक्त रकम का 
संदाय करने के अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं होंगे । और 
इस बन्धपत्र के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए इस बंधपत्र के 
अधीन हमारा दायित्व मूल ऋणी के रूप में होगा और वह 
बाध्यताधारी के दायित्व के साथ संयुक्ततः और पृथकत : 
होगा । 

आज तारीख • • • • • • • • • • • •को श्री• • • • • • • • •की 
उपस्थिति में ( 1 ) . . . . . . . . . विभाग | कार्यालय के 
श्री• • • • • • • • • • • • • • •ने और • • • • •विभाग / कार्यालय 
के श्री . • • • • • • • • • • • • • ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं । 

प्रतिभ , जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं 
गह बनाने या उसमें परिवर्धन करने की अनुज्ञा के लिए 
विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट / आवेदन का प्ररूप 
महोदय , 

आपको रिपोर्ट की जाती है कि मैं , • • • • • • • • • • • • • 
गृह बनाना चाहता हूं / गृह में परिवर्धन करना चाहता हूं । 
अतः आप से अनुरोध है कि मुझे गृह बनाने / गृह में परिवर्धन 
करने की अनुज्ञा दी जाए । भूमि की और निर्माणा/विस्तार 
के लिए सामग्री की प्राक्कलित लागत नीचे दी गई है: 
भूमि 
1. अवस्थिति ( सर्वेक्षण सं० ग्राम , जिला , प्रदेश ) 
2. क्षेत्रफल 
3. लागत 


गति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 
- सहकारी सोसाइटी से पहले बने गृह / फ्लैट के 
में निष्पादित किए जाने वाले प्रतिभूति बंध 
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उस गृह के मूल्य का जो प्राक्कलन किया है वह निम्नलिखित 
शीर्षों के अधीन इस प्रकार है : 


शीर्ष 


लागत 


4. भवन सामग्री प्रादि : 
i. ईट ( दर/ परिमाण / लागत ) 
2. सीमेंट ( दर / परिमाण / लागत ) 
3. लोहा और इस्पात ( दर / परिमाण/ लागत ) 
4. लकड़ी ( दर/ परिमाण/ लागत ) 
5. स्वच्छता फिटिंग ( लागत ) 
6. विद्युत् फिटिंग ( लागत ) 
7. अन्य कोई विशेष फिटिंग ( लागत ) 
8 . श्रम प्रभार 
9. अन्य प्रभार, यदि कोई हों 
भमि और भवन की कुल लागत . . . . . 
2. निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण मैं स्वयं करूंगा । 
निर्माण कार्य * • • • • • • • • • • • • • •द्वारा किया जाएगा । 

ठेकेदार के साथ मेरा कोई सरकारी व्यवहार नहीं है 
और न मैंने ठेकेदार के साथ कोई सरकारी व्यवहार किया है । 
किया था और विगत काल में उसके साथ सरकारी व्यवहार 
को / उसके साथ मेरे व्यवहार की प्रकृति निम्नलिखित है । 
थी । 


1 . ईट 
2. सीमेट 
3. लोहा और इस्पात 
4. लकड़ी 
5. स्वच्छता फिटिंग 
6. विद्युत् फिटिंग 
7. सभी अन्य विशेष फिटिंग 
8. श्रम प्रभार 
9. सभी अन्य प्रभार 


गृह की कुल लागत 


तारीख : 


मूल्यांकन प्राधिकारी 
के हस्ताक्षर 


प्रस्तावित सन्निर्माण की लागत निम्नलिखित रूप से पूरी 
की जाएगी -- ( 1 ) निजी वचत खाते ( 2 ) उधार/ अग्रिम पूर्ण 
विवरण सहित ( 3 ) अन्य स्रोत पूर्ण विवरण सहित । 

भवदीय 


गह के पूरा बन जाने / गृह का विस्तार पूरा हो जाने के 
पश्चात् विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट का प्ररूप 


महोदय , 


मैंने अपने तारीख• • • • • • • • •के पत्र सं० . • • • • • • • • , 
द्वारा सूचना दी थी कि मै एक गृह बनाना चाहता हूं । मुझे 
गह बनाने के लिए आदेश सं० • • • • • तारीख . . . . . द्वारा 
अनुज्ञा दी गई थी । अब वह गृह बनकर पूरा हो गया है 

और मैं • • • • • • • • 1 द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित मूल्यांकन 
रिपोर्ट संलग्न कर रहा हूं । 


1 सिविल इंजीनियरी की कोई फर्म या ख्याति प्राप्त सिविल 

इंजीनियर । 
५ यहां गृह का ब्यौरा लिखिए । 
३ यहां कर्मचारी का नाम , आदि लिखिए । 

. पी०डब्ल्यू०/पी०ई०एल -98/ 79] 

( पत्तन पक्ष ) 
सा० का० नि० 156 ( प्र ) : --- केन्द्रीय सरकार , महा 
पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 
281 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - - ( 1 ) इन विनियमों का 
संक्षिप्त नाम मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, ज्येष्ठता 
और प्रोन्नति ) विनियम, 1980 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना :- - ये विनियम बोर्ड के अधीन सभी पदों 
को , अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( क ) के अंतर्गत पदों को छोड़कर , लागू होंगे । 

3. परिभाषाएं : - - इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 
( क ) " अधिनियम " से महापत्तन न्यास अधिनियम 

1963 ( 1963 का 38 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) किसी श्रेणी या पद के संबंध में "नियुक्ति । 

कारी " से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है । 
श्रेणी में या पद पर नियुक्ति करने 
नवमंगलौर पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण 
और अपील ) विनियम , 1980 के . 


भवदीय 


( हस्ताक्षर ) 


मूल्यांकन रिपोर्ट 


मैं /हम प्रमाणित करता हूं/ करते है कि मैने /हमने गृह 
सं • • • • • • • • • • का जो श्री / श्रीमती • • • • • • • • द्वारा 
सन्निर्मित किया गया है, मूल्यांकन किया है और मैंने / हमने 

*ठेकेदार का नाम और कारबार का स्थान लिखिए । 


[ भाग II -- ण्ड 


(i )] 
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( ग ) बोर्ड , " " अध्यक्ष " " उपाध्यक्ष " और "विभाग का 

प्रधान " का वही अर्थ है जो उनका अधिनियम 


खंड ( ङ ) के अनुसार तैयार की गई चयन सूची 

अभिप्रेत है ; 
( ण ) “ चयन पद " से ऐसा कोई पद अभिप्रेत है जो इन 

विनियमों के विनियम 7 के अधीन ऐसे पद के 

रूप में घोषित किया गया है ! 
( त ) " सेवा चयन समिति " से ऐसी समिति अभिप्रेत 

है जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर 
नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार 
या दोनों के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन के लिए 
नियम 16 के अधीन गठित की गई है । 
किसी श्रेणी या पद के संबंध में " अस्थायी कर्मचारी " 
से ऐसा कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जो उस श्रेणी 
या पद में अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त 


( घ ) “काडर " से, किसी पृथक इकाई के रूप में मंजूर 

की गई किसी सेवा या सेवक के किसी भाग की 
सदस्य संख्या , अभिप्रेत है । इसमें वे पद या उन्हीं 
प्रवर्गों के पद हैं जिनको धारण करने वाले व्यक्-ि 
तयों को , उसी सेवा या सेवा के भाग में उच्चतर 
पद रिक्त होने पर, अन्तरित किए जाने या ज्येष्ठता 
तथा उपयुक्तता अथवा ज्येष्ठता तथा योग्यता के 
आधार पर प्रोन्नति किए जाने का पात्र समझा 

जाता है ; 
( ङ ) “वर्ग I पद " "वर्गII , “ वर्ग IIIपद " और " वर्ग IV 

पद ", का वही अर्थ होगा जो नव मंगलौर पत्तन 
न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) 

विनियम , 1980 में उनका है ; 
( च ) “विभागीय प्रोन्नति समिति " से ऐसी कोई समिति 

अभिप्रेत है जो किसी श्रेणी या पद पर प्रोन्नति 
या पुष्टि के लिए सिफारिश करने के प्रयोजन 
के लिए विनियम 29 के अधीन समय - समय पर 

गठित की जाती है । 
( छ ) “सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति ” से ऐसा कोई 

व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सेवा चयन समिति द्वारा 
प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के 

आधार पर भर्ती किया गया है ; 
( ज ) “ ड्यूटी पद " से किसी विशेष प्रकार का कोई 

भी पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी है या अस्थायी ; 
( झ ) “कर्मचारी " से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत 


4. कर्मचारियों की श्रेणीकरण सूची : - - कर्मचारियों की 
परस्पर ज्येष्ठता को उपदर्शित करने वाली श्रेणीकरण सूची 
प्रत्येक श्रेणी के लिए रखी जाएगी । सूची में स्थायी और 
अस्थायी कर्मचारियों को पृथक -पृथक दर्शित किया जाएगा । 


( ज ) “ श्रेणी " से अधिनियम की धारा 23 के अधीन 

तैयार की गई और मंजूर की गई बोर्ड कर्मचारी 
वन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत 


5. प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या : - - विभिन्न 
श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या वह 
होगी जो अधिनियम की धारा 23 के अधीन समय -समय पर 
तैयार और मंजूर की गई कर्मचारिवृन्द अनुसूची में है । 
____ . नियुक्तियां : - - सभी पदों पर , जिन्हें वे विनियम लागू 
होते हैं , नियुक्तियां इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की 
जाएंगी । नियुक्तियां या तो कर्मचारियों की प्रोन्नति या 
स्थानान्तरण द्वारा की जाएंगी , या सीधी भर्ती द्वारा । 

7. भर्ती की पद्धति : --भर्ती की पद्धति , प्रायु , शिक्षा , 
प्रशिक्षण से संबंधित अर्हताएं , न्यूनतम अनुभव संबंधी अर्हताएं , 
पावश्यक और/ या वांछनीय अर्हताएं , चयन पदों या अचयन 
पदों के रूप में पदों का वर्गीकरण और विभिन्न पदों पर 
नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय इन विनियमों से उपाबद्ध 
अनुसूची में यथादर्शित रूप में होंगे : 

परन्तु विहित अधिकतम आयु -सीम. निम्नलिखित रूप से 
शिथिल की जा सकेगी, अर्थात्: - - 
( 1 ) यदि न्यूनतम विहित अनुभव 10 वर्ष या अधिक 

है तो 5 वर्ष तक और यदि न्यूनतम विहित अनुभव 
5 से 9 वर्ष तक है तो 3 वर्ष तक अध्यक्ष द्वारा 

शिथिल की जा सकेगी ; 
( 2 ) ऐसे अभ्यर्थी की दशा में , जो भूतपूर्व सैनिक है , 

अर्थात , भारतीय रक्षा सेवा का भूतपूर्व कर्मचारी 
है , और जिसने रक्षा बलों में कम से कम छह 
मास निरंतर सेवा की है, उतनी अवधि के लिए 
शिथिल की जा सकेगी जितनी अवधि तक उसने 
रक्षा बलों में सेवा की है घन 3 वर्ष , किन्तु यह 
तब जब भरी जाने वाली रिक्ति ऐसे भूतपूर्व 


( ट ) किसी श्रेणी या पद के संबंध में "स्थायी कर्मचारी " 

से ऐसा कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे उस श्रेणी 
या पद में किसी स्थायी रिक्ति पर अधिष्ठायी 

रूप में नियुक्त किया गया है ; 
( ट ) “ अनुसूची " से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची 

अभिप्रेत है ; 
) " अनुसूचित जातियां " और "अनुसूचित जनजातियां " 

का वही अर्थ है जो उनका भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 366 के खंड ( 24 ) और ( 25 ) में 


श्रेणी या पद के संबंध में " चयन सूची " 
स श्रेणी या पद के लिए विनियम 30 के 
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मैनिकों और युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है जो 
प्राश्रितों के लिए प्रारक्षित है और यह सीमा रक्षा अध्यक्ष समय - समय पर इसे निमित विनिर्दिष्ट करे । 
बलों में उसके द्वारा की गई सेवा की कुल अवधि 

9. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टि : - - ( 1 ) जब 
तक के लिए उस दशा में शिथिल की जा सकेगी 

किमी कर्मचारी ने, जिसे किसी श्रेणी या पद पर 
जब कि भरी जाने वाली रिक्ति अनारक्षित रिक्ति 

परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है , विनिर्दिष्ट विभागीय 
है ; और 

परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और नियुक्ति प्राधिकारी के 
( 3 ) अनुसूचित जाति और अन सूचित जनजाति के 

समाधानप्रद रूप में अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है तो वह 
अभ्यर्थी की दशा में ऐसे आदेशों के अनुसार कोई स्पष्ट स्थायी रिक्ति उपलब्ध होने पर, उस श्रेणी या 
शिथिल की जा सकेगी जो अनुसूचित जातियों और 

पद पर पुष्टि के लिए पात्र होगा । 
अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में ऐसी सेवायो 

( 2 ) जब तक कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी इस विनियम 
या उसके अधीन पदो पर नियुक्ति के लिए समय 

के अधीन पुष्ट नही कर दिया जाता है या विनियम 10 के 
ममय पर केन्द्रीय सरकार जारी करे : 

अधीन सेवामुक्त या प्रत्यावर्तित नही कर दिया जाता है तब 
परन्तु यह और भी कि विहित न्यूनतम आयु- सीमा और तक वह परिवीक्षाधीन कर्मचारी की प्रास्थिति में बना रहेगा । 
शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं अच्छं और पर्याप्त कारणों में जो 

____ 10. परिवीक्षाधीन कर्मचारियो की मेवोन्मुक्ति या प्रत्या 
लेखबद्ध किए जाएंगे , अध्यक्ष द्वारा उस दशा में शिथिल 

बर्तन : - - ( 1 ) परिवीक्षाधीन कर्मचारी, जिमका किसी पद पर 
की जा सकेगी जब अभ्यर्थी को अन्यथा उपयुक्त या सुप्रहित 

कोई धारणाधिकार नही है , बिना किमी सूचना के किमी भी 
पाया जाता है : 

समय सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा, --- 
परन्तु यह और कि अनुभव संबंधी अर्हताएं अध्यक्ष 

( क ) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसके कार्य 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन 

करने या पाचरण के आधार पर उसे सेवा में 
जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की 

आगे बनाये रखने के लिए अनुपयुक्त समझा जाता 
जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की 

है ; या 
यह राय है कि इनके लिए प्रारक्षित पदों पर भर्ती के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन ममदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त 

( ख ) यदि उसकी राष्ट्रिकता , प्राय , स्वास्थ्य , शिक्षा और 
संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेगे । 

अन्य अर्हताओं या पूर्ववृत से सबधित किसी 

जानकारी की प्राप्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी का 
8. परिवीक्षा : - ~ ( 1 ) प्रत्येक व्यक्ति , जिसे अनुसूची के 

समाधान हा जाता है कि वह सेवा में बनाए 
स्तम्भ 2 में विनिदिष्ट किसी पद पर चाहे सीधी भर्ती द्वारा 

रखे जाने के लिए अपात्र या अन्यथा अनुपयुक्त है । 
या प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जाता है , 

( 2 ) परिवीक्षाधीन कर्मचारी , जिसका किसी पद पर 
उप-विनियम ( 2 ) और ( 3 ) के उपबन्धों के अधीन रहते 

कोई धारणाधिकार है, उप -विनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
हए , अनुसूची में उस पद के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के 

किसी भी परिस्थिति में , किसी भी समय ऐसे पद को प्रत्या 
लिए परिवीक्षा पर रहेगा : 

वर्तित किया जा सकेगा । 
परन्तु जहां नियुक्ति ही , नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट 

( 3 ) परिवीक्षाधीन कर्मचारी , जिम विनियम 8 में विहित 
किसी अवधि के लिए है वहां ऐमी नियुक्ति ऐसी अवधि की 

परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर पुष्टि के लिए उपयुक्त 
समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब तक कि ऐसी 

नहीं समझा जाता है, यथास्थिति उप-विनियम ( 1 ) या उप 
अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी बढा नही देता है । 

विनियम ( 2 ) के अनुसार सेवोन्मुक्त या प्रत्यावर्तित कर दिया 
( 2 ) यदि नियुक्ति प्राधिकारी ठीक समझता है तो यह जाएगा । 
परिवीक्षा की अवधि को , एक बार में , किसी विनिर्दिष्ट अवधि 

____ 11. जयेष्ठता : -- ( 1 ) स्थायी कर्मचारी-किमी श्रेणी या 
के लिए बढ़ा मकेगा किन्तु ऐमे बढ़ाए जाने की कुल अवधि , 

पद पर अधिष्ठायी रूप में नियुक्त व्यक्तियों को पारस्परिक 
उस दशा को छोड़कर जब कि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध 

ज्येष्ठता उसी क्रम में विनियमित की जाएगी जिस क्रम में 
किसी विभागीय या विधिक कार्रवाई के लम्बित होने के 

वे ऐसे नियुक्त किए जाते है । 
कारण ऐसी वृद्धि प्रावश्यक है, विहित प्रारम्भिक परिवीक्षा 
की अवधि में अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी । 

( 2 ) अस्थायी कर्मचारी -- श्रेणी में सीधे भर्ती किए 

गए व्यक्तियो और विभागीय प्रोन्नति के आधार पर नियक्त 
( 3 ) यदि नियुक्ति प्राधिकारी ठीक समझता है तो 

किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पदो के उसी 
उपयुक्त मामलों में , परिवीक्षा की अवधि को कम किया जा 

चकानक्रम में निश्चित की जाएगी जिसमें कि . सीधी भर्ती 
सकेगा । 

और प्रोन्नति के लिए पद रिक्त हुए हैं । यह । चक्रानुक्रम उस 
( 4 ) कर्मचारी से उसकी परिवीक्षा की अवधि के श्रेणी में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए प्रारक्षित रिक्तियों 
दौरान ऐसा विभागीय प्रशिक्षण लेने और ऐसी विभागीय के कोटे पर आधारित होगा । 


- 


- 


- 


- 


_ _ 


- - - - - - -- - 


- - - - - 


- - - - 


. . 


- . . 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


[ भाग [I - लण्ड 3 (i)] भारत का गजपत . प्रसाधारण 

219 
- - - - - - - - - - - - 
( 3 ) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक 

( ग ) भूटान को पजा है ; या 
पंक्ति उसी योग्यता क्रम में निश्चित की जाएगी जिसमें कि 

( घ ) तिब्बती शरणार्थी है जो भारत में 1 जनवरी, 
उन्हें ऐमी किमी परीक्षा या माक्षात्कार के , जिसके आधार 

1962 से पूर्व इस प्राशय मे पाया है कि वह 
पर उनकी भर्ती की गई है , परिणामस्वरूप रखा गया है । 

म्यायो एप में भारत में बमेगा ; या 
किसी पर्वतर परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती 
किए गए व्यक्ति उन व्यक्तियों में ज्येष्ठ पंक्ति में होंगे जो 

( क ) भारतीय मूल का ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत 
किमी पश्चातवर्ती परीक्षा या भाक्षात्कार के आधार पर 

में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान , 

बर्मा, श्रीलंका, या पूर्वी अफ्रीकी देशों , केन्या , 
नियुक्त किए जाते है । 

उगान्डा या तंजानिया , संयुक्त गणराज्य , जाम्बिया , 
( 4 ) रिक्तियों के प्रोन्नति कोटे मद्दे नियुक्त व्यक्तियों की 

मलावी, जैरे और इथोपिया और वियतनाम से 
पारस्परिक पंक्ति उमी क्रम में निश्चित की जाएगी जिस क्रम 

पाया है ; 
में कि उन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति ने प्रोन्नति के लिए 
अनुमोदित किया है । 

परन्त प्रवर्ग ( क ) के अभ्यर्थी को अपनी गष्टिकता के 

बारे में ऐमा सबूत प्रस्तुत करना होगा जिसकी अध्यक्ष समय 
( 5 ) उक्त उप- विनियम ( 1 ) मे ( 4 ) तक में किमी 

ममय पर अपेक्षा करे ; 
बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रारम्भ मे पूर्व प्रव 
धारित की गई ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

। परन्तु यह और भी कि प्रवर्ग ( ख ) , ( ग ) , ( घ ) और 
12. गेस्टर का रखा जाना : - विभाग का प्रधान 

( प ) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में 
अपने विभाग में प्रत्येक श्रेणी के लिए यह दर्शित करने के 

भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया है ; 
लिए एक रोस्टर रग्नेगा कि कोई विशिष्टि रिक्ति सीधी 

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी को , जिसके मामले में 
भती द्वारा भरी जानी चाहिए या प्रान्नति द्वारा, किन्तु सामान्य राष्ट्रिकता या पानता का प्रमाणपत्र आवश्यक है , तब तक 
काडरों के संबंध में ऐसा गेस्टर सचिव रखेगा । 

के लिए अनंतिम रूप में नियुक्त किया जा सकता है जब तक 
13. आरक्षण : - ( 1 ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वह यथास्थिति , मावश्यक सबून या केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जनजातियों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर 

उसके पक्ष में जारी किया गया आवश्यक प्रमाणपत्र , प्रस्तुत 
नियक्तियों के , चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा की जाएं या प्रोन्नति करना है । 
द्वारा , आरक्षण के लिए समय -समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 

( 2 ) वह व्यक्ति 
जारी किए गए प्रादेश , इन विनियमों के अन्तर्गत सभी निय 
क्तियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें । 

( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति मे , जिसका पति या जिमकी 
( 2 ) भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गए व्यक्तियो 

पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 
के आश्रितों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित 
नियुक्तियों के , जिनके लिए मीधी भर्ती की जानी है, प्रारक्षण 

होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए 

किसी ऐमी श्रेणी में या पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा 
गए आदेश , इन विनियमों के अन्तर्गत नियुक्तियों को भी लागु 

जिसको ये विनियम लागू होते है : 
होंगे । 

परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि ऐसा 
___ 14, सीधी भर्ती के लिए प्रावेदन : - ( 1 ) सीधी भर्ती 

विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग 
द्वारा नियक्ति के लिए प्रत्येक अम्यर्थी, ऐमी नारीख से पर्व 

स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लिए 
और ऐसे प्ररूप में सथा ऐसी रीति में आवेदन करेगा , जो 

अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति का इम उप -विनियम 
अध्यक्ष समय- समय पर विहित करे । वह अपनी प्राय , 

के प्रवर्तन में छूट दे सकेगा । 
अर्हताओं और अनुभव के बारे में ऐमे सबूत भी प्रस्तुत करेगा, 
जिनकी अध्यक्ष अपेक्षा करे । 

( 3) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी का यह ममाधान 

करना होगा कि उसका शील और पूर्ववत ऐसा है कि वह 
( 2 पास सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक 

किसी भी श्रेणी या पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त 
तोरीख प्रत्येक भारत में आवेदन प्राप्त करने के 

है । ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसे नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने 
लिए नियत - मैं, तम तारीख होगी । 

वाले किमी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिखदोष ठहराया 
15. मीधी भतः कलिए पात्रता और निरहनाए : - - ( 1 ) गया है या जिसे दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया 
कोई व्यक्ति किसी श्रेणी या पद पर मीची भर्ती के लिए है , बोर्ड की सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । 
तभी पात्र होगा जब कि वह , 

( 4 ) यदि वह प्रश्न होता है कि किसी अभ्यर्थी ने इन 
( क ) भारत का नागरिक है ; या 

विनियमो की सभी या किसी अपेक्षा की पूर्ति की है या नहीं , 
( ख ) नेपाल की प्रजा है ; या 

तो उमका विनिश्चय अध्यक्ष करेगा । 
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( 5 ) अध्यक्ष , केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से , ( iii ) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो , नव मंगलोर पसन 
उप विनियम ( 1 ) की अपेक्षांत्रों में से किमी को भी उपा 

न्याम के बाहर का कोई एक व्यक्ति जिसकी , 
न्तिरित या उसका अधित्यजन उस दशा में कर सकेगा जब 

अध्यक्ष की राय में , उपयुक्त वृतिक या तकनीकी 
किसी विशेष प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्ति की जानी है 

पृष्ठभूमि है और जिसे उस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त 
पौर ऐसा कोई उपयुक्त अभ्यर्थी मिलना सम्भव नहीं है जो 

है , जिसके लिए चयन किया जाना है । 
इन विनियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

टिप्पण : यदि किसी एक ही चयन के द्वारा एक से अधिक 
( 6 ) अभ्यर्थी का स्वस्थ होना : अभ्यर्थी की मानसिक विभाग में हुई रिक्तियों के लिए भर्ती की जानी है तो समिति 
और शारीरिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और ऐसे सभी के गठन की बाबत विनिश्चय अध्यक्ष, समय - समय पर करेगा । 
शारीरिक दोषो से मुक्त होना चाहिए जिससे कि बोर्ड के कर्म 

( 3 ) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी , 
भारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में रुकावट संभाव्य 

सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रथियों का 
है । यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी किसी स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् , 

चयन करने से संबंधित विषयों में नियुक्ति प्राधिकारी को 
जो अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे , अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे 

सलाह देने और उसकी सहायता करने के लिए अध्यक्ष किसी 
नियुक्त नहीं किया जाएगा । 

परामर्शदाता को या परामर्शदाता फर्म को नियोजित कर 
16. सेवा चयन समिसि - ( 1 ) जमा कि उप -विनियम ( 2 ) सकेगा । 
में उल्लिखित है , प्रत्येक प्रवर्ग के पदों के लिए एक सेवा 

17. सीधी भर्ती की रीति : - सीधी भर्ती द्वारा सभी 
चयन समिति होगी और ऐसी समिति का यह मुख्य कृत्य 

नियुक्तियां , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति , संबंधित 
होगा कि वह सीधे भी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां 

सेवा चयन समिति , परामर्शदाता या किसी परामर्शदाता फर्म 
करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के विषय में नियुक्ति 
प्राधिकारी को सलाह दे और उसकी सहायता करे । 

की सिफारिश पर की जाएंगी : 

। परन्तु अध्यक्ष को ऐसे कारणों में जो लेखबद्ध किए 
( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पदों के प्रवर्ग और 

जाएंगे, यह हक होगा कि वह किसी बिशिष्ट मामले में ऐसी 
उसके लिए मेवा चयन समिति निम्नलिखित होगी , अर्थात् : -- 

सिफारिश स्वीकार न करे : 
( क ) वर्ग I और वर्ग II पदों के लिए : 

परन्तु यह और भी कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष 
अध्यक्ष : अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष , यदि कोई नियुक्त 
किया गया है , जैसा अध्यक्ष विनिश्चित करे । 

का अधीनस्थ प्राधिकारी है और वह प्राधिकारी किसी मामले 

में ऐसी सिफारिश मे असहमत है तो वह ऐसी असहमति के 
सदस्य : ( i ) उम विभाग का प्रधान , जिममें रिक्ति 

लिए कारण अभिलिखित करेगा और मामला अध्यक्ष को 
विद्यमान है ; 

प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष ऐसा मामला विनिश्चित करेगा ; 
( ii ) सचिव ; 

परन्तु यह और कि पूर्णतः प्रस्थायी प्रकृति की रिक्तियों 
( iii ) उस विभाग के प्रधान के जिसमें कि रिक्ति और छुट्टी के कारण हुई रिक्तियों के मामले में , यदि विनियम 

विद्यमान है परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम 24 में निर्दिष्ट प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाने के 
निर्दिष्ट किसी अन्य विभाग का प्रधान या लिए सम्बन्धित सेवा चयन समिति , परामर्शदाता या परामर्श 
कोई ज्येष्ठ अधिकारी ; और 

दाता फर्म द्वारा सिफारिश किया गया कोई व्यक्ति उपलब्ध 
( iv ) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो , नव मंग नहीं है तो अध्यक्ष अपने विवेकानुमार निम्नलिखित शर्तों के 

लौर पत्तन न्यास के बाहर का कोई एक अधीन रहते हुए ऐमी रिक्तियों में उपयुक्त व्यक्तियों को 
व्यक्ति जिसकी , अध्यक्ष की राय में , अधिक से अधिक छह मास की अवधि के लिए नियुक्त 
उपयुक्त वृतिक या तकनीकी पृष्ठभूमि है कर सकेगा, अर्थात् : 
और जिसे उस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है , 

( 1 ) ऐसा अभ्यर्थी जिसने छह मास की सेवा पूरी कर 
जिसके लिए चयन किया जाना है । 

कर ली है, पुन: नियुक्त नहीं किया जाएगा या 

सेवा में नही बना रखा जाएगा , जब तक कि 
( ख ) वर्ग III और वर्ग IV पद : 

उसका चयन यथा - - - सेवा पायन 
प्राध्यक्ष : उप विभाग का प्रधान , जिसमें रिक्ति विद्यमान 

समिति , परामर्शदातामर्शदाता फर्म द्वारा 

कर नहीं लिया जाता है ; भोर 
सदस्य : (i ) सचिव ; 

( 2 ) पूर्णत : अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति की 
( ii ) विभागो के प्रधान के उप अधिकारी की पंक्ति से 

मेवाएं , यथास्थिति , सम्बन्धित सेवा चयन समिति , 
मन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी । इसका नाम 

परामर्शदाता या परामर्शदाता कर्म द्वारा चयन किए 
निर्देशन अध्यक्ष उम विभाग के प्रधान के परामर्श 

गए अभ्यर्थी के उपलब्ध होते ही समाप्त कर दी 
से करेगा जिममें कि रिक्ति विद्यमान है ; और 

जाती है : 


[ माग II - - 


( i)] 


भारत का राजपत्र 


असाधारण 
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परन्तु यह और मि तुरन्त प्रावश्यकता के मामले में पौर 
जब प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष , 
यथास्थिति उपयुक्त सेवा चयन समिति परामर्शदाता या परामर्श 
पाता फर्म द्वारा चयन होने तक के लिए पूर्णतः अस्थायी प्राधार 
पर नियुक्ति कर सकेगा । 

18. कतिपय दशामों में पदों का विज्ञापित किया जाना : - - 
यदि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय रोजगार कार्यालय 
उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करने की स्थिति 
में नहीं है तो सीधी भर्तीद्वारा भर जाने वाले पद विज्ञापित किए 
जाएंगे । 

टिप्पण : - अधिसूचनामों और विज्ञापनों की प्रतियां साथ 
ही साथ निम्नलिखित को भेजी जाएंगी - - ( 1 ) महानिदेशक , 
नियोजन तथा भूनपूर्व मैनिक सैल , नई दिल्ली - 1 ; और 

( 2 ) ऐसी संस्थाए प्रादि जो सेवामों में विशेष प्रति 
निधित्व के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
प्रादेशों के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति , 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि 
के रूप में मान्यताप्राप्त है । 

18 . कुछ दशामों में उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देना या 
शारीरिक दोषों की बावत छुट देना : - यथास्थिति , सेवा चयन 
समिति परामर्शदाता या परामर्शदाता फर्म , नियुक्ति के लिए 
अभ्यर्थियों की बाबत सिफारिश करने के साथ ही उपयुक्त 
मामलों में , यह सिफारिश कर सकेगी कि ऐसे अभ्यर्थियों 
को कोई उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जाए या उसके शारी 
रिक वोष की बाबत छूट दी जाए । 


23. कतिपय दशाओं में लिखित और प्रायोगिक परीक्षण 
सेवा : - वर्ग I पदों की दशा में अध्यक्ष और अन्य पदों की दशा 
में अध्यक्ष या यदि नियुक्त किया गया है तो उपाध्यक्ष , यह 
विनिश्चित कर सकेगा कि कोई लिखित या प्रायोगिक परीक्षा 
या दोनों ली जानी चाहिए या नहीं । यह उस अधिकारी को 
नामित करेगा, जो उक्त परीक्षा लेखा और ऐसी परीक्षा की 
रीति तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्योरे भी अधिकथित करेगा । 

24. नियुक्ति के लिए अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची--- 
यथास्थिति सेवा चयन समिति , परामर्शदाता या परामर्शदाता 
फर्म , योग्यताक्रम में , जो उसने तय किया है, उन चयन किए 
गए अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश कर सकेगी , जिन्हें 
सीधी भर्ती के लिए रखे गए पदों पर नियुक्ति के लिए 
प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा । ऐसी सूची उस तारीख से 
बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य समझी जाएगी जिस 
तारीख को ऐसी सूची को अन्तिम रूप दिया जाता है । प्रतीक्षा 
सूची में अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें किमी युक्ति 
यक्त अवधि के भीतर समचित रिक्तियों पर नियक्ति के लिए 
प्रस्थापना की जानी संभाव्य है, यह सूचित किया जा सकता 
है कि उनका नाम ऐसी रिक्तियों के सम्बन्ध में जिनका निकट 
भविष्य में होना, सम्भाध्य है , पामेलित किए जाने के लिए 
प्रतीक्षा सूची में रखा गया है । 

25. नियुक्ति प्रादेश रद्द करना : -- यदि कोई अभ्यर्थी, जिसका 
चयन सीधी भर्ती के लिए रखे गए पद के लिए किया गया है , 
नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के भीतर और यदि ऐसी 
कोई तारीख उल्लिखित नहीं की गई है तो ऐसे नियुक्ति प्रादेश 
के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, या 
ऐसी किसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अध्यक्ष नियत करे, 
पवग्रहण करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि 
नियुक्ति -प्रादेश रद्द कर दिया गया है । 

26. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए यात्रा 
मते का संदाय : - सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की दशा 
में , ऐसी सभी यानामों का जो अभ्यर्थियों ( जिसके अन्तर्गत 
ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पहले से ही बोर्ड की सेवा में 
है ) को लिखित या प्रायोगिक परीक्षा या साक्षात्कार के 
प्रयोजन के लिए करनी पड़े, खर्च स्वयं उन्हें उठाना होगा । 
किन्तु लिखित या प्रायोगिक परीक्षा या साक्षात्कार के लिए 
बुलाए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों को , बोर्ड द्वारा समय -समय पर इस निमित्त जारी 
किए गए आदेशों के अनुसार , यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा । 

27. ऐसे कर्मचारियों के , जिनकी , मृत्यु हो गई है , 
निकट नातेदारों का नियोजन :-- - इन विनियमों में किसी बात 
के होते हुए भी , अध्यक्ष या यदि नियुक्त किया गया है तो 
उपाध्यक्ष इन विनियमों में भर्ती के लिए विहित की गई प्रसामान्य 
प्रक्रिया को त्याग कर बोर्ड के कर्मचारी के , किसी मत्यु सेवा 
में होते हुए हो जाती है , धर्मज पुन या पुत्री या किसी प्रति 
निकट नातेवार या ऐसे क - चारी की / के उत्तरजीवी पति / 
पत्नी को नियुक्त कर सकेगा किन्तु यह तब जब इस प्रकार 


20. समर्थन के लिए संयाचना से निरर्हता : - यदि कोई 
व्यक्ति बोर्ड की सेवा में नियुक्ति के लिए अपने आवेदन के 
सम्बन्ध में या किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए किसी 
भी रीति में समर्थन प्राप्त करने लिए प्रत्यक्षत : या अप्रत्य 
क्षतः स्वयं या अपने सम्बन्धियों या मित्रों द्वारा संयाचना करने 
या कराने का प्रयास करेगा तो वह ऐसी नियुक्ति या प्रोमति के 
लिए निरहित हो जाएगा । 


21. तथ्यों को छिपाना : - यदि किसी अभ्यर्थी के बारे 
में यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसी 
कोई विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं जो मिथ्या हैं या ऐसी प्रकृति 
की कोई तारिवक जानकारी छिपाई है जो यदि ज्ञात हो 
जाती तो उसे बोर्ड की सेवा में नियुक्ति पाने से साधारणतया 
विजित कर देती , तो वह निरहित होने और यदि नियुक्त 
कर दिया गया वा से पदच्युत किए जाने का दायी 
होगा । 


22. सीधी भर्ती के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता : - - 
जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद विज्ञापित किए जाते 
है तो पहले से ही सेवारत कर्मचारी भी आवेदन कर सकते 
है, परन्तु यह तब जब कि उनके पास विहित मर्हताएं और 
अनुभव हैं । 
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नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास विहित महंताएं 
और अनुपय है यहां वह अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है । 


टिप्पण :---- इस विनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते 
समप , नियुक्ति की प्रसामान्य प्रक्रिया से विचलन के कारणों 
को लेखबद्ध किया जाएगा । इस उपबन्ध का उद्देश्य निर्धनावस्था 
में कुटुम्ब की सहायता करना है । 


28. अंशकालिक नियुक्ति : -- अध्यक्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों 
को , ऐगे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो एक बार में 
2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसे अन्य निबन्धनों 
पर जो वह समार - ममा विनिर्दिष्ट करे, अंशकालिक रूप 
में नियुक्त कर सकेगा । 


( 3 ) दो अधिकारी को विभाग के प्रधान के उस 

अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों , 
जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यक्ष 

द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे : 
परन्तु यदि एक ही पयन के आधार पर एक से अधिक 
विभागों में रिक्तियों पर प्रोन्नति की जानी है तो उसके लिए 
समिति के गठन की बाबत विनिश्चय अध्यक्ष समय- समय पर 
करेगा : 

परन्तु यह और भी कि यथासम्भत्र सम्बन्धित विभाग का प्रधान 
और दो अन्य अधिकारी, जिन्हें समिति के सदस्य के रूप 
में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा , व्यक्तिगत रूप से अधिवेशन 
में मम्मिलित होंगे । यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से , वे 
किमी अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते 
हैं , तो उनके अपने- अपने विभाग के ठीक प्रगले ज्येष्ठ अधि 
कारी अधिवेशन में उपस्थित होंगे । 


29. विभागीय प्रोन्नति समिति : - ( 1 ) बोर्ड के विभिन्न 
पुनिटों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की बाबत , उप विनियम 
( 2 ) में उल्लिखित रूप में , एक विभागीय प्रोन्नति समिति 
होगी । ऐसी समिति के मुख्य कृत्य इन विनियमों के अनुसार 
प्रोत्रतिद्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने के लिए अभ्यर्थियों 
का चयन करने संबन्धी विषयों में नियुक्ति प्राधिकारी को सलाह 
देना और उसकी सहायता करना है । 


टिप्पण : - सम्बन्धित विभाग का प्रधान यदि उपस्थित है 
तो , और उसकी अनुपस्थिति में , सचिव समिति के अधिवेशनों 
की अध्यक्षता करेगा । 


( 2 ) पदों में प्रवर्ग और उनके लिए उप -विनियम ( 1 ) 
में निर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन निम्नलिखित 
रूप में होगा , अर्थात् : - - 


( क ) वर्ग I 


और वर्ग II पदों के लिए : --- 


30. प्रोन्नतियों के लिए चयन-क्षेत्र - - ( 1 ) यदि प्रोन्नति 
किसी अचयन पद पर की जानी है तो चयन के लिए साधारण 
तया उन कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा जो उस 
काडर की , जिससे कि प्रोन्नतियां की जानी हैं , पदकम 
सूची में ज्येष्ठतम हैं । यदि प्रोन्नति किसी चयन पद पर की 
जानी है तो चयन -क्षेत्र विद्यमान रिक्तियों की संख्या से 
कम से कम तीन गुने तक, किन्तु अधिक से अधिक पांच गने 
तक का होगा, किन्तु यह तब जब कि आवश्यक मर्हताएं 
और अनुभव रखने वाले ऐसे कर्मचारी उपलब्ध हैं । विभागीय 
प्रोन्नति समिति स्वविवेकानुसार असाधारण परिस्थितियों के 
अनुसार इस सीमा में परिवर्तन कर सकती है । 


( 1 ) अध्यक्ष 


( 2 ) उपाध्यक्ष , यदि नियुक्त किया गया है ; 
( 3 ) सचिव या वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा 

अधिकारी ( सी०ए०मो० ) , जिसे अध्यक्ष 
किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नाम 
निर्दिष्ट करे ; और 


( 4 ) उस विभाग का प्रधान , जिसमें रिक्ति विद्य 

मान है । 


टिप्पण : अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में , उपाध्यक्ष 
यवि कोई नियुक्त किया गया है, इस समिति के अधिवेशनों 
की अध्यक्षता करेगा । यदि अपरिहार्य कारणों से , यथास्थिति , 
सचित्र या वित्त मलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी अधिवेशन 
में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उनके सम्बन्धित विभाग का 
कोई ज्येष्ठ अधिकारी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन 
से , उसमें उपस्थित हो सकता है । 
( ख ) वर्ग III और वर्ग IV पदों के लिए : -- 

( 1) उग विभाग का प्रधान जिसमें रिक्ति विद्य 


( 2 ) विभागीय प्रोन्नतियां करने के लिए निम्नलिखित 
सिांत और प्रक्रिया का सामान्यत : मनुपालन किया जाएगा 
अर्थात् : 
( क ) किसी भी कर्मचारी को किसी उच्चतर पद पर 

तब तक प्रोन्नत नही किया जाएगा जब तक उसके 
अभिलेख में यह दशित नहीं होता है कि उच्चतर 
पद के लिए उसके पास प्रावश्यक निश्चित अर्हताएं 
है । ऐसी अर्हतामों के अन्तर्गत, कर्मचारी का व्यक्तिष 
शैक्षिक अहंताएं , नेतृत्व , चरित्न बल पोर व्यक्ति 
गत रूप से उत्तरदायित सम्भालने के लिए 

तैयार रहना है । 
( ख ) किसी चयन पद पर प्रोन्नति की दशा में , किसी भी 

ऐसे कर्मचारी की , जिसके पास खण्ड ( क ) में 
निर्दिष्ट निश्चित महंताएं है , उससे कनिष्ठ किसी 
कर्मचारी की तुलना में , उपेक्षा नहीं की जाएगी 
जब तक कि किन्ही विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध 
किए जाएंगे , अध्यक्ष अन्यथा निर्दिष्ट न करे । 


मान है ; 


( 2 ) सचिव ; और 


[ माग II पण ३( i) ] 
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( ग ) किनो वा पद पर प्रोन्नति को वशा में , विभागीय 

प्रोन्नति समिति सम्बन्धित कर्मचारियों की योग्यता 
का निर्धारण करेगी और उन्हें यह उत्कृष्ट , 
बहुत अच्छा और अच्छा के आधार पर श्रेणीकृत 
करेगी और उसकी ज्येष्ठता के क्रम से सम्बन्धित 
चयनसूची में उनके नाम लिखेगी । उत्कृष्ट 
कर्मचारी चयनसूची में उन कर्मचारियों से 
ज्येष्ठ होंगें जो बहुत अच्छा श्रेणी के हैं और बहुत 
अच्छा श्रेणी के कर्मचारी उन कर्मचारियों से 
ज्येष्ठ होंगे जो अच्छा श्रेणी के है भौर इसी 

प्रकार ज्येष्ठता माकी जाएगी । 
( घ ) खण्ड ( क ) और खण्ड ( ग ) में अधिकथित सिद्धांतों 

के प्रयोजन के लिए तुलनात्मक दृष्टि से कर्मचारियों 
की योग्यता का निर्धारण करने में , सम्बन्धित कर्म 
चारियों की योग्यता , उत्साह, नेतृत्व , उत्तरदायित्व 
की भावना मादि को , जो किसी निश्चित अवधि 
( यदि सम्भव है तो तीन वर्ष से कम की अवधि 
न हो ) में प्रकट हुपा है, विचार में लिखा जाएगा 
पौर यथासम्भव तीन भिन्न -भिन्न वरिष्ठ अधि 
कारियों की रिपोटी पर सावधानीपूर्वक विचार 

करने के पश्चात निर्णय किया जाएगा ; 
( 1 ) विभागीय प्रोन्नति समिति समय समय पर ऐसे 

पदों के सम्बन्ध में जो प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हैं , 
उस काडर से जिससे कि प्रोन्नतियों की जानी है , 

पात्र कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करेगी ; 
( च ) चयन सूची साधारणतया खण्ड ( क ) , ( ख ) , 

( ग ) और ( घ ) के उपबन्धों को ध्यान में रखते 

हुए, तैयार की आएगी ; 
( छ ) माकस्मिक और अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए 

व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए , प्रत्येक चयन सूची 
में कर्मचारियों की संख्या सामान्यत: उन रिक्तियों 
की संख्या से थोड़ी अधिक होगी जिनके आगामी 
बारह मास में उच्चतर पदों के लिए होने की 

सम्भावना है । 
31. प्रोमति के कुछ मामलों में प्रर्हताएं शिथिल करना.. 
यदि कोई पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है तो विभागीय प्रोन्नति 
समिति , अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हए 
शैक्षणिक अर्हताओं को उस दशा में शिथिल कर सकेगी जब 
कि प्रोभत किया जाने वाला अभ्यर्थी पर्याप्त अनुभव के कारण 
अन्यमा उपयुक्त पौर अहित है । 

32. तदर्थनियुक्तियां: -- प्रोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियां नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएगी जिसमें कि वे सम्ब 
न्धित चयनसूची में रखे गए हैं : 

परन्तु तरन्त प्रावश्यक मामले में पोर उस दशा में 
जब कि प्रोन्नति के लिए उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है , 
अध्यक्ष या अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी एक 
बार में अधिक से अधिक छह मास कवधि के लिए पूर्णत : 


दतर्थ आधार पर नियुक्ति कर सकता है किन्तु ऐसी तदर्थ 
नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी । 
___ 33. कतिपय मामलों में पुष्टिकरण के लिए विभागीय 
परीक्षाएं: - अध्यक्ष, समय - समय पर उस प्रवर्गों के पदों को विनि 
दिष्ट कर सकेगा जिन पर पुष्टि या प्रोन्नति किसी अर्हक विभागीय 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर की जाएगी । अध्यक्ष 
समन - समर पर ऐसी अर्हक विभागीय परीक्षा के ब्यौरों को 
भी विनिदिष्ट कर सकेगा । इन ब्यौरों के अन्तर्गत होगी , 
परीक्षा लेने की प्रक्रिया , परीक्षा का पाठ्यक्रम , वे अन्तराल 
जिनमें ऐसी परीक्षा ली जाएगी , वह अधिकतम अवधि जिसमें 
अभ्यर्थियों को ऐसो परीक्षा उतोर्ण करनी होगी, आदि । 

34. विभागीय परीक्षाओं में असफल रहने के कारण 
प्रत्यावर्तन किसी पद पर प्रोन्नति कर्मचारी को ऐसी अर्हक 
विभागीय परीक्षा जो समय- समय पर अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, 

और ऐसी अवधि के भीतर जो वह विनिर्दिष्ट करे, उसीर्ण 
करनी होगी अन्यथा कर्मचारी को प्रत्यातित कर दिया जाएगान 
जहां किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए किसी परीक्षा 
में उत्तीर्ण होगा एक पुरोभाव्य शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट 
किया जाता है यहां ऐसे किसी पद पर प्रोन्नति के लिए किसी 
कर्मचारी पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक कि 
वह विहित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है : 

परन्तु किसी विशिष्ट मामले में , ऐसे विशेष कारणों से 
जो खबर किए जाएगें अध्यक्ष ऐसी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने की शर्त शिथिल कर सकेगा । 

35. प्रतिनियुक्ति किसी भी कर्मचारी को , ऐसी निवन्धनों 
पर जिनके लिए अध्यक्ष समर -समय पर रजामन्द हो , केन्द्रीय 
सरकार या किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारण, 
किसी कानूनी उपक्रम या कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 
का 1 ) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी या ऐसे 
किसी संस्थान के, जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, 
नियंत्रण के अधीन, प्रतिनियुक्ति पर सेवा या अन्यत्र सेवा की 
अनुशा दी जा सकेगी । 

36. निर्वचन: - यदि इन विनियमों में से किसी के निवर्णन - - 
के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला बोर्ड को 
निर्देशित किया जाएगा और बोर्ड उस पर अपना विनिश्चय देगा । 

37 . निरसन और व्यावृति : - इन विनियमों के सत्स्थानी 
निम्नलिखित नियम जो इन विनियमों के प्रारम्भ से ठीक 
पूर्व प्रवृत थे , निरंसित किए जाते हैं , अर्थात : 

( 1 ) नव मंगलौर पतन ( उपसंरक्षक , बन्दरगाह मास्टर 
और पायलट भर्ती नियम , 1975 ) । 

( 2 ) नव मंगलौर पत्तन ( अधीक्षण इंजीनियर सिविल ) 
भर्ती नियम , 1976 । 

( 3) नव मंगलौर पत्तन ( प्रधीक्षण इंजीनियर-यांत्रिक ) 
भर्ती नियम , 1977 1 

( 4 ) नत्र मंगलोर पत्तन ( कार्यपालक इंजीनियर-सिविल 
यांत्रिक और वधुत ) भर्ती नियम , 1977 । 
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( 5 ) नव मंगलौर पत्तन (वित्त सलाहकार और मुख्य 
लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी ) भर्ती नियम, 1976 । 

( 6 ) नव मंगलौर पत्तन ( खदान प्रबन्धक ) भर्ती नियम , 
19791 

( 7) नव मंगलौर पत्तन ( समुद्री सर्वेक्षण ) भर्ती नियम , 
19761 

( 8) नव मंगलौर पतन ( सम्पदा अधिकारी ) भर्ती 
नियम , 1976 । 

( 9) नव मंगलौर पत्तन ( सिविल सहायक सर्जन की 
श्रेणी का चिकित्सा अधिकारी ) भर्ती नियम, 1976 । 

( 10) नव मंगलौर पत्तन (सहायक इंजीनियर ) भर्ती 
नियम , 1976 । 

( 11 ) नव मंगलौर पतन ( सुरक्षा अधिकारी ) भर्ती 
नियम , 1976 । 

( 12 ) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक यातायात प्रबन्धक ) 
भर्तीनियम , 1977 । 

( 13 ) नव मंगलौर पत्तन ( श्रम अधिकारी ) भर्ती 
नियम , 19761 

( 14 ) नव मंगलौर पतन ( ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक ) 
भर्ती नियम , 1976 1 

(15) नव मंगलौर पत्तन ( वृत्तिक सहायक ) भर्ती 
नियम , 1976 । 

( 16) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक वित्त सचिव ) 
भर्ती नियम, 19781 

(17) नव मंगलौर पत्तन ( समूह ग और समूह घ 
पद ) भर्ती नियम , 1977 । 

( 18 ) नव मंगलौर पत्तन (सिगनल बोसन , ज्येष्ठ सिगनल 
मैन, कनिष्ठ सिगनल मैन और सिगनल खलासी ) भर्ती नियम , 
19751 

( 19 ) नव मंगलौर पत्तन ( यातायात निरीक्षक ) भर्ती 
नियम , 19771 

( 20 ) नव मंगलौर पत्तन ( प्राशुलिपिक ) भर्ती नियम , 
19771 

( 21) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक समुद्री कोर मैन ) 
भर्ती नियम , 19771 

( 22 ) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक यातायात निरीक्षक 
टेली लिपिक और लस्कर ) भर्ती नियम, 1976 । 

( 23 ) नव मंगलौर पत्तन ( प्रमुख प्राथमिक उपचार 
सहायक और प्राथमिक उपचार सहायक ) भर्ती नियम , 1976 । 

( 24 ) नव मंगलौर पत्तन ( पुस्तकालयाध्यक्ष ) भर्ती 
नियम , 1977 । 

( 25 ) नव मंगलौर पत्तन ( रेडियोग्राफर ) भर्ती नियम , 
19761 

( 26 ) नव मंगलौर पत्तन ( अभिलेख पाल ) भर्ती, 
नियम , 1977 । 


( 27) नव मंगलौर पत्तन ( चूहेमार और परिचर ) 
भर्ती नियम , 19781 

( 28 ) नव मंगलौर पत्तन ( ज्येष्ठ भेषजविज्ञ ) 
नियम , 1978 । 

( 29 ) नव मंगलौर पत्तन ( सदेशवाहक ) भर्ती नियम , 
19791 

( 30 ) नव मंगलौर पत्तन ( श्रम अधिकारी) भर्ती 
( संशोधन ) नियम , 1976 । 

( 31 ) नव मंगलौर पत्तन ( अधीक्षण इंजीनियर -सिविल ) 
भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1976 । 

( 32 ) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक इंजीनियर ) भर्ती 
( संशोधन ) नियम , 1976 । । 

( 33 ) नव मंगलौर पत्तन (सिविल सहायक सर्जन की 
श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी ) भती ( संशोधन ) नियम, 19771 

( 34 ) नव मंगलौर पत्तन ( समुद्री सर्वेक्षण ) भर्ती 
( संशोधन ) नियम , 1977 । 

( 35 ) नव मंगलौर पत्तन ( प्रमुख प्राथमिक चिकित्सा 
सहायक और प्राथमिक चिकित्सा सहायक ) भर्ती (संशोधन ) 
नियम , 19771 

( 36 ) नव मंगलौर पत्तन ( आशुलिपिक ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम , 19771 

( 37 ) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक इंजीनियर ) भर्ती 
( संशोधन ) नियम , 1978 । 

( 38 ) नत्र मंगलौर पत्तन ( कार्यपालक इंजीनियर सिविल , 
यांत्रिक ओर वैद्युत ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1978 । 

( 39 ) नव मंगलौर पत्तन ( वित्त सहलाकार और मुख्य 
लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी ) भर्ती नियम , 1978 । 

( 40 ) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक समुद्री कोरमैन ) 
भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1979 1 

( 41 ) नव मंगलौर पत्तन ( पुस्तकालयाध्यक्ष ) भर्ती 
( संशोधन ) नियम , 1979 । 

( 42 ) नव मंगलौर पत्तन ( सहायक समुद्री इंजीनियर ) 
भर्ती नियम , 19791 

( 43 ) नव मंगलौर पत्तन ( हवार्फन प्रचालक ) भर्ती 
नियम , 19791 

( 44 ) नव मंगलौर पत्तन ( समूह ग और समूह घ , 
पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 19791 

( 45 ) नव मंगलौर पत्तन ( समूह ग और समूह घ 
पद ) भर्ती ( द्वितीय संशोधन ) नियम , 1979 । । 

( 46 ) नव मंगलौर पत्तन ( चूहेमार और परिचर ) 
भर्ती ( संशोधन ) नियम, 1980 । 

( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , इस प्रकार निरस्त 
उक्त नियमों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाही 
इन विनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी 
जाएगी । 
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क्रम 


पद का नाम 


वेतन मान 


पदों की 
संख्या 


अनुसूची 
[विनियम 3( ख ) और 7 देखिए ] 
वर्गीकरण सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 

व्यक्तियों के लिए न्यूनतम लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
और अधिकतम आयु-सीमा 


12 


3 


5 


. .. 


Mayamara 


. ..... 


1. सहायक सचिव 


650- 30- 740- 35- 880 
दरो०. 40- 960९० 


वर्ग II 


30 वर्ष से अधिक नहीं 


आवश्यक : 
( i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विद्यालय से उपाधि या समतुल्प 
( ii ) किसी सरकारी विभाग या लोक 

निकाय या ख्याति प्राप्त प्रौद्यो 
गिक समुत्थान में जिम्मेदार 
हैसियत में स्थापन और लेखा 
कार्य का 3 वर्ष का अनुभव । 
वांछनीय: 
( i) सरकारी नियमों और विनियमों 

और पत्तन प्रबंध का ज्ञान । 
( ii ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विद्यालय से विधि में उपाधि या 
समतुल्य । 


ALA 


- 


- 


की टिप्पणियां 


प्रोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती परिवीक्षा 
की दशा में वे श्रेणियां जिनसे विहित अवधि 
प्रोन्नति या स्थानांतरण किया 
आएगा 


सीधे भर्ती किए जाने वाले भर्ती की पद्धति प्रोन्नति द्वारा या अथवा अचयन पद 
व्यक्तियों के लिए विहित स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति 
आयु शैक्षिक और अन्य द्वारा या भर्ती सीधे तथा विभिन्न 
पहंताएं प्रोन्नति की और पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली 
ऐसे व्यक्तियों की जो अन्य रिक्तियों की प्रतिशतता 
विभाग में सदृश पद धारण 
कर रहे हैं और प्रतिनियुक्ति 
पर व्यक्तियों की दशा में 
लागू होगी या नहीं 


10 


11 


12 


13 


नहीं 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत 
रण द्वारा (जिसमें अल्प 
कालिक संविदा भी है ) 
और दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : 
ऐसे अधीक्षक , आशुलिपिक और 

अध्यक्ष के निजी सहायक में से 
जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में 

3 वर्ष की नियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति / संविदा पर स्थानांतरण : 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार 

महापत्तन न्यास या पब्लिक 
सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश 
पद धारण करने वाले अधि 
कारी या ऐसे अधिकारी 
जिन्होंने 550 - 750 रु० या 
समतुल्य वेतनमान के पदों पर 
3 वर्ष की नियमित सेवा की है 
या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 
425 - 700 रु० या समतुल्य 
वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष 
सेवा की है और जो स्तंभ 7 में 
सीधी भर्ती के लिए विहित 

महंताएं और अनुभव रखते हैं । 
( प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि 
सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


226 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( i) ] 


- 


- 
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12 


___ 


वो 


वर्ग 2 


30 वर्ष से अधिक नहीं 


2. (सिविल सहायक सर्जन 

की श्रेणी का ) विकिस्मा 
अधिकारी 


650- 30 - 740- 35 - 810- 
दरो०- 35- 880- 40 
1000-1०रो०- 40 -1200 
रु . और इस विषय पर 
भारत सरकार के प्रादेशों के 
अनुसार व्यवसाय निषेध 
भत्ता 


पावश्यक : 
( i ) भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद् 

अधिनियम , 1956 (1956 
का 12) की प्रथम या द्वितीय 
अनुसूची या तृतीय अनुसूपी के 
भाग 2 में सम्मिलित ( लन्धानुन 
पाहता से भिन्न ) मान्यता प्राप्त 
चिकित्सा प्रहता ( तृतीय अनु 
सूची के भाग 2 में सम्मिलित 
चिकित्सा महंता के धारक को 
उक्त अधिनियम की धारा 
13 ( 3 ) में अनुबय शतों को 

पूरा करना चाहिए ) । 
(ii ) पनिमार्य चक्रानुक्रम इंटर्नशिप 

को पूर्ण करना । 
गांछनीय : - - कन्नड़न का नाम 


___ _ 


- 


- 


. 


8 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


10 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा लागू नहीं होता 

(जिसमें अल्पकालिक संविदा 
भी है ) या स्थानांतरण वारा , 
जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्ती वारा । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण यो वर्ष 

( जिसमें मल्पकालिक संविधा 

भी है ) या स्थानांतरण : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार , 

महापत्तन म्यास मोर पम्लिक 
सेक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश 
पद धारण करने वाले मधि 

कारी । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रबधि सामा 
न्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) । 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 
- - - - - - 


- - 

- 


- - - 


- - - 

- - 


- -- 
- - - 


- 
- 


-- - 
- - - 


- - 


- - 

1 


- 


- 
2 


3 


- 


3. श्रम अधिकारी 


एक 


वर्ग 2 


35 वर्ष से अधिक नहीं 


475- 25- 525- 35 - 770 
दारो०- 35- 840- 40 
1000- 60- 1100९० 


मावश्यक : 
(i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विद्यालय से उपाधि या सम 


( ii ) किसी माम्पता प्राप्त विश्व 

विद्यालय से समाज सेवा या 
समाज कार्य ( भम कल्याण ) या 
समाज कल्याण या पोपोोगक 
श्रम के संबंध में स्नातकोत्तर 
उपाधि या डिलोप्मा या सम 

तुल्प । 
( ii ) किसी सरकारी स्थापना , सोक 

उपक्रम , उद्योग या किसी 
म्यवसाय संघ संगठन में जिम्मे 
वार हैसियत से श्रम समस्याए 
सुलझाने का 5वर्ष का प्रशास 

मिक प्रमुभव । 
बांछनीय . 
(i ) पत्तन के कार्य का ज्ञान पौर 

अनुभव । 
(ii ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विपासम से विधि में उपाधि या 

समतुल्म । 
( iii ) कमर का ज्ञान । 


[ पाप II - -बड (i ) ] 
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13 
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लागू नहीं होता 


यो वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता 

(जिसमें अल्पकालिक संविवा 
भी है ) या स्थानांतरण द्वारा 
जिसके न होने पर सीधी भर्ती 
पारा । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

(जिसमें अल्पकालिक संविदा 

भी है ) या स्थानांतरण : 
केन्द्रीय सरकार या महापत्तन 
म्पास या भौयोगिक उपक्रम के 
प्रधीन सदश पद धारण करने 
बाले पधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति या संविधा की 

अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


1 


2 


3 


4. सुरक्षा अधिकारी 


वर्ग 2 


45 वर्ष से मधिक नही 


850- 30-740- 35- 810- 
वरो०- 35- 880- 40 
1000-4000- 40 
1200३० 


प्रावश्यक : 
(i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विद्यालय से उपाधि या 

समतुल्य । 
(ii) पुलिस विभाग में या सरकार के 

प्रधीन सुरक्षा विभाग में या 
किसी ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिक 
उपक्रम में पर्यवेक्षीय हैसियत में 

10 वर्ष का अनुभव । 
पांछनीय : 
कमर का ज्ञान । 
लागू नहीं होता 


5 . सेवा प्राधिकारी 


एक 


वर्ग 2 


लागू नहीं होता 


840- 40 -1000 -40रो०. 
40- 12000 


। 


10 


I 


12 


13 


लागू नहीं होता 


भाष : नहीं 
पौमिक माईताएं हो 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने अचयन 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत 
रण द्वारा , और वोनों के न हो .. 
मकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोमति : 
साहयक सुरक्षा अधिकारी विममे दो वर्ष 
उस श्रेणी में नियमित माघार 
पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष 

सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 
केन्द्रीय या राज्य पुलिस विभाग 

या केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 
मल में सवश पद धारण करने 

वाले मधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति की अनधि सामा 
म्यतः 3 वर्ष से अधिक नही 

होगी ) । 
प्रोमति : 
नवम गलौर पसन का एसा सहायक दो वर्ष 
लेखा अधिकारी ( जो प्रति 
नियुक्ति पर नहीं हैं ) और 
जिस में उस श्रेणी में नियमित 
भाधार पर नियुक्ति के पश्चात् 
5 वर्ष सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थामान्तरण 

स्थानान्तरण : 
लेखा/ लेखा परीक्षा की पक्ति के 

अधिकारी या ऐसे अधिकारी 
जिन्होंने किसी संगठित लेखा 
विभाग, पात् भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा विभाग , 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / पथन 

स्थानांतरण द्वारा । 
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10 


11 


12 


भारतीय रखा लेखा विभाग , 
भारतीय रेल सेवा विभाग 

और भारतीय गातार सेवा 
पौर वित्त विभाग बीर भार 
तीय सिविल लेचा सेवा , में 
अधीनस्य लेखा सेवा लेखाकार 
( मेतनमान 550 - 900 रु० ) 
की या समतुल्य श्रेणी में 5 वर्ष 

की नियमित सेना की है । 
( प्रतिनियुक्ति की मवधि सामा 

म्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) । 


23 
6. सहायक लेखा अधिकारी नौ 


वर्ग 2 


500- 20- 700दरो 
25- 90०६० 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


13 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


यो वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रोमति द्वारा, जिसके म हो सकने बयन 

पर स्थानान्तरण या प्रति 
नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । 


प्रोमति : 
( i ) 20 प्रतिशत ऐसे मधीक्षकों 

में से जिन्होंने उस श्रेणी में 2 
वर्ष नियमित सेवा की है और 
(ii ) 80 प्रतिशत पत्तम के 
ऐसे प्रधान लिपिक / पाशु 
लिपिक 30 श्रे . लि० / 
भण्डारी / कनिष्ठ पाशुलिपिक / 
नि० ० लि०/ रोकड़िया / 
टेलीफोन मापरेटरों में से 
जिन्होंने पूर्वोक्त किसी भी श्रेणी 
में कुल बह वर्ष की नियमित 
सेवा की है (जिसमें उम्मतर 
श्रेणियों जैसे कि मधीक्षक , 
पम्या का निजी सहायक 
मावि में की गई सेवा भी है ) 
पौर जो पत्तन प्राधिकारियों 
द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण कर लेते हैं । 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण : 
किसी भी संगठित लेखा विभाग 
पर्यात भारतीय लेखापरीक्षा 
पौर लेखा विभाग , भारतीय 
रेल लेखा विभाग, भारतीय 
रक्षा लेखा विभाग माधि के 
एसए० एस० लेखाकार की 
पंक्ति के अधिकारी । 
[प्रतिनियुक्ति की प्रपधि सामा 
म्मत: 3 वर्ष से अधिक नहीं है 
विधमान वो एस०ए०एस० 
लेखाकार जो मधिष्टायी हैसि 
यत से पद बारण कर रहे हैं 
सहायक लेखा अधिकारी ( बर्ग 
2 ) के रूप में वर्गीरुत किए 
पाएंगे] 


[ भाग I] - बण ( i) ] 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
__ - _ -- - - - - - - - - - 


-- -- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


T 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


मावश्यक : 


वर्ग 1 


45 वर्ष 


7. अधीक्षण इजीनियर 

(मिबिल ) 


1500- 60- 1800- 100 
2000 रु० 


( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से सिविल इंजीनियर 

में उपाधि या समतुल्य । 
( 2 ) बन्दरगाह इजीनियरी में 10 

वर्ष का अनुभव या किसी पत्तन 
पर ज्येष्ट सिविल इंजीनियर 

पव मे तुलनीय अनुभव । 
वांछनीय : 
डाक पौर बन्दरगाहों पर प्रयुक्त होने 

वाले वैधुत और योनिक उपस्करों 

के प्रचालन का कार्यसाधक शाम । 
मावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विख . 

विद्यालय से सिविल इंजीनियरी 

में उपाधि या समतुल्य । 
( 2) बन्दरगाह इंजीनियरी में 5 वर्ष 

का अनुभव । 


पार 


1100 - 50- 1600९० 


वर्ग 1 


8. कार्यपालकांजीनियर 

(सिविल ) 


40 वर्ष से अधिक नहीं 


10 


11 


12 


13 


पाय : नहीं 
क्षिक पईताएं हा 


मागू नहीं होता 


प्रोन्नति वारा ,जिसके न हो सकने चयन 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत 
रण द्वारा ( जिसमें प्रस्प 
कालिक संविदा भी है ) , पौर 
रोनों के न हो सकने पर सीपी 
मारा । 


प्रोन्नति : 
ऐसा कार्यपालक इंजीनियर दो वर्ष 

( सिविल ) जिसने उस श्रेणी 
में नियमित प्राधार पर नियुक्ति 

के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
(जिसमें अल्पकालिक संविदा 
भी है ) केन्द्रीय या राज्य 
सरकार महापत्तन ग्यास पौर 
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में 
सदशा पद धारण करने वाले 
अधिकारी या ऐसे अधिकारी 
जिन्होंने 1100 - 1600 रु० 
या समतुल्य वेतनमान के पर 
पर कम से कम 5 वर्ष सेवा की 
है पौर जिनके पास स्तम्भ 7 के 
मधीन सीधी भर्ती के लिए 
विहित महताएं हैं । 
( प्रतिनियुक्ति/ संविवा की अवधि 

सामान्यत: 4 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 
प्रोन्नति : 
ऐसे सहायक इंजीनियर ( सिविल ) दो वर्ष 

मौर समुद्री सर्वेक्षकों जिन्होने 
अपनी-अपनी श्रेणी में 8 वर्ष 
नियमित सेवा की है । प्रति 
नियुक्ति पर स्थानान्तरण 
(जिसमें अल्पकालिक संविधा 

भी है ) । 
स्थामांतरण : 
केन्द्रीय या राज्य सरकारों, महा 

पत्तन न्यासो या पम्लिक सेक्टर 
उपक्रमों के अधीन सदृश पर 
धारण करने वाले अधिकारी 
पा ऐसे अधिकारी जिन्होंने 


लागू नहीं होता 


गक्षिक मताएं : हाँ 


80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर चयन 

स्थानांतरण (जिसमें प्रस्प 
कालिक संविदा भी है ) । 
स्पामासरण द्वारा जिसके । 
हो सकने पर प्रोन्नति वारा पार 
दोनों के न हो सकने पर सीपी 
भर्ती बारा । 40 प्रतिशत 
मोमति द्वारा, जिसके न हो 
सकने पर प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानांतरण द्वारा (जिसमें 
पस्पकालिक संविधा भी है ) 
मोर दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्तीद्वारा 


1332 GI/ 80 - 9 
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- 
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700 - 1300 20 और 650 
- 1200 १० या समतुल्य 
बेतनमान के पदों पर क्रमश: 
5 और 8 वर्ष सेवा की है और 
जो सीधी भर्ती के लिए बिहिन 
महताएं और अनुभम रखते 


( प्रतिनियुक्ति या संमिदा की 

प्रवधि सामान्यतः ३ वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


12 


40 


भावश्यक : 


वर्ग 2 


30 मई 


B. सहायकांजीनियर 

( सिविल ) 


650- 30-740 -35- 810- 
द०रो०- 35- 880 - 40-1 
1000-40रो0- 40- 1200 
स० 


( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विस्व 

विद्यालय से सिविल इंजीनियरी 

में उपाधि या समतुल्य । 
( 2) विजाइन , सन्निर्माण पौर सिविल 

इंजीनियरी संकर्मों के अनुरक्षण 

का 2 वर्ष का अनुभव । 
बांछनीय : 
बन्दरगाह इंजीनियरी का प्रमुभम । 


- 


- - - 


- 


+ 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


- 


- . - - . - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


पवन 


नाग नहीं होता 


बायु : नहीं 
शशिक पहताएं : हा 
अमा संभ 7 में वर्णित है । 


प्रोमति धारा, जिसके न हो सकाने 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त 
रण द्वारा (जिसमें मल्प 
कालिक संविदा भी है ) पौर 
दोनों के मो मकने पर सीधी 
भर्तीबाग । 


प्रोन्नति : 
ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल ) दो वर्ष 

और नक्शानवीस श्रेणी 1 
( प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को 
छोड़कर ), गिम्होंने उस श्रेणी 
में यदि उनके पास उपाधि है 
तो ३ वर्ष और पवि उनके 
पास डिप्लोमा है तो 7 वर्ष की 
नियमित सेवा की है । नक्शा . 
नगीस श्रेणी 1 (सिविल ) को 
कम से कम एक वर्ष का क्षेत्रीय 

अनुभव होना चाहिए । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

(जिसमें अल्पकालित संविदा 

भी है ) : 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, 

महापत्तन ग्यास या पब्लिक 
सेमटर उपत्रमों के अधीन सवृण 
पद धारण करने वाले भनि 

कारी । 
( प्रतिनियुक्ति / संविधा की पाधि 
मामाम्पतः 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होनी ) । 


[ भागा - बण 3 ( i) ] 
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- 


- 


- 


- 


- - vs 


1 


2 


3 


..... . . ...... . ..... .. 


10 बवान प्रबंधक 


क 


35 वर्ष से अधिक नही 


650-30- 740-35- 810- नर्ग 2 
वरो० -35-880- 40 
1000-दरो० - 40- 1200 20 


भावश्यक 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से बनन इंजीनियरी में 
उपाधि या समतुल्य और नीचे 
मद (ii) में यथा वर्णित 2 वर्ष 
का अनुभव । 

या 
किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 
बमन बजीनिमरी में रिप्लोमा 
और नीचे मद ( ii ) मे यथा 

नर्णित 5 वर्ष का अनुभम । 
( 2 ) पातुस्पादक ग्राम विनियम 

1961 की धारा 16 के अनुसार 
मानो में अनुभव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -. -. - 


. 


-- 


- 


- - 


- 


- - 
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. . . .. 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


.. . . 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


. 


- . 


...... . 


मन 


मायु : नहीं 
शैक्षिक प्रताप हो 


प्रोति द्वारा, जिसके न हो सकने 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त 
रण द्वारा (जिसमें पल्पका 
लिक संविदा भी है ) पौर 
दोनों । के न ही मकने पर 
मीधी भर्ती द्वारा 


प्रोन्नति . 
ऐमा विभागीय कनिष्ठ जीनियर दो वर्ष लागू नहीं होता 

( पान ) जिसने यदि उसके टिप्पण. - --सभी 
पास उपाधि /रिप्लोमा है तो अधिकारियों को 
उस श्रेणी में क्रमश 3/ 7 बर्ष परिषीमा की 

की नियमित सेवा की है ) । अवधि के दौरान 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रथम या विसीय 

(जिसमें प्रल्पकालिक संविदा श्रेणी मे बाम 
भी है ) : 

प्रबंधक का सममता 
केन्द्रीय या राज्य सरकारो या महा प्रमाणपत्र पर्षिस 
पत्तन न्यास या पब्लिक सेक्टर करना होगा । 
उपक्मो मे सदुश पद धारण 
करने वाले अधिकारी या ऐसे 
अधिकारी जिन्होंने 550 
900रु० या समतुल्प वेतनमान 
माले पदों पर 3 वर्ष सेवा की 
है भोर जिसके पास ( 1 ) स्तंभ 
7 में सीधी भर्ती के लिए 
विहित अहलाएं पौर अनुधव 
पौर ( ii ) प्रथम या द्वितीय 
श्रेणी मे खान-प्रबधक का 
सक्षमता प्रमाण पत्र है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामा 
म्यसः ३ वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) । अहसाए पौर अनमय 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


11. समद्री पर्यवेक्षक 


35 वर्ष से अधिक नही 


650-30- 740- 35- 810- वर्ग 2 
८०रो० - 35- 880 - 40 
1000-६० रो०- 40- 1200 रु० 


आवश्यक 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विधालय से उपाधि षा सम 


तुल्य । 


या 
उफरिन या " राजेन्द्र ” अन्तिम 
उत्तीर्ण परीक्षा पास करने का 
प्रमाण-पत्र । 

या 
द्वितीय भेट ( फारेन गोइंग ) या 
उपतर के रूप में परिवहन 
मंत्रालय का सक्षमता प्रमाणपत्र 
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( 2 ) भारतीय नौसेना वाणिज्य मौसेना 

या किसी जल राशिक सर्वेक्षण 
संगठन में 3 वर्ष का व्यावहारिक 
अनुभव जिसमें लगभग 2 वर्ष 
का ध्यावहारिक अनुभव जल 
राशिक सर्वेक्षण में होना चाहिए । 


10 


11 


13 


लागू नहीं होता 


50 प्रतिशत प्रोतति द्वारा, जिसके चयन 
न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति 
पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें 
प्रल्पकालिक संविदा भी है ) पौर 
दोनों के न हो सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा । 50 प्रतिशत सीधी 
भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थनान्तर 
द्वारा (जिसमें अल्पकाकि संयिवा 
भी है ) या स्थानान्तरण द्वारा । 


___ 11 . _ _ 12 _ 
प्रोप्रति : 
ऐसा सहायक समुद्री पर्यवेक्षक दो वर्ष 
जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की 

नियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
(जिसमें अल्पकालिक संविदा 

मी है ) या स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, 

महापत्तन, पत्तन न्यास पम्लिक 
सेक्टर उपत्रमों मोर लघु पत्तन 
समाई और सक्षण संगठन में 
सवृश पद धारण करने वाले 
पधिकारी या ऐसे अधिकारी 
जिन्होंने 560 - 900 रु० या 
समतुल्य वेतनमान वाले पदों 
पर कम से कम 3 वर्ष नियमित 
सेवा की है और जो सीधी भर्ती 
के लिए विहित मर्हताएं और 

प्रमुभव रखते हैं । 
( प्रतिनियुप्ति / संविदा की अवधि 

सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


12 


12. सम्पदा अधिकारी 


एक 


35 वर्ष से अधिक नहीं 


650- 30- 740- 35- 810- वर्ग 2 
६०रो०- 35- 880 -40 
1000-40रो0- 40-1200 रु० 


भावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से , अधिमानतः विधि 
या सिविल इंजीनियरी में 

उपाधि या समतुल्य । 
( 2 ) भूमि के प्रबंध , निपटाम पौर 

पट्टे पर देने के मौर सम्पदा 
भू -पर्जन , भू- राजस्व प्रादि के 
कार्य का पर्यवेक्षकीय हैसियत में 
3 वर्ष का अनुभव । 


लागू नहीं होता 


13 
लागू नहीं होता 


10 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता 
( जिसमें अल्पकालिक संविधा 
भो है ) या स्थानान्तरण बारा, 
जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्तीमारा । 


11 

12 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण दो वर्ष 

(जिसमें अल्पकालिक संविवा 

भी है ) या स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार 

के अधीन सहायक इंजीनियर 
( सिविल ) या तहसीलवार या 
समतुल्य पंक्ति के प्रधिकारी या महा 
पसन न्यास में सदृश पर धारण 

करने वाले अधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति या संविधा को 

प्रवधि सामान्यतः तीन पर्व से 
भधिक नहीं होगी । 


[ भाग JI - ram (i ) ] 


भारत का राजा : मपावारण 
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1 


2 


1500-00-00-rose. । 


वर्ग 1 


13. मधीक्षण इंजीनियर 

( यांत्रिक ) 


45वर्षे से अधिक नहीं 


1500- 60- 1800- 100- 
200060 


भावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी 
में उपाधि या समतुल्य 


या 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
द्वारा जारी किया गया सक्षमता 
प्रमाणपत्र प्रथम श्रेणी इंजीनियर 
( बाष्प मोर मोटर या मोटर ) । 


( 2 ) प्साबमान यानों के जल पर और 

तट पर अनुरक्षण पोर मरम्मत 
का 10 वर्ष का अनुभव और 
आक मौर बन्दरगाह से संबंधित 
यांत्रिक उपस्कर से सुपरिचित 
होना चाहिए । 


( 3 ) किसी मान्यताप्राप्त कर्मशाला 

में जिम्मेदार हैसियन में यांत्रिक 
संयंत्र और उपस्कर हथलाने का 
मनुभव । 


- 


- 


- - 


- - 


9 


10 


- -- - - - 

13 


11 


12 


- - - 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


पाय : नहीं 
पाताएं : हाँ 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता 
(जिसमें मल्पकालिक संविधा 
भी है ) या प्रोन्नति धारा, 
जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्तीद्वारा । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण यो वर्ष 
( जिसमें अल्पकालिक संविदा 

मी है ) या प्रोन्नति : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार , 

महापसन न्यास और पम्लिक 
सेक्टर उपक्रमों के अधीन 
सदृश पद धारण करने वाले 
अधिकारी या ऐसे अधिकारी 
जिन्होंने 1100 - 1600 रु . 
पुनरीक्षित ) या समतुल्य 
बेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष 
नियमित सेवा की है । ऐसे 
विभागीय कार्यपालिक इंजी 
नियर पर भी , ( योनिक ) 
जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष 
नियमित सेवा की है, विचार 
किया जाएगा और नियुक्ति के 
लिए उनका चयन किए जाने 
की दशा में पद को प्रोन्नति 
द्वारा भरा गया सममा 
जाएगा । 
( प्रतिनियुक्ति या संविदा की 
अवधि सामान्यत 3 वर्ष से 
पधिक नहीं होगी ) । 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


कावास जानवर का 


- 


- - 


- - - - 


-- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


.. 


एक 


1100- 50- 1600 रु . 


वर्ग 1 


40 वर्ष से अधिक नहीं 


14. कार्यपाल रंगीनिमर 

( माक्षिक ) 


भावना नहीं 


पानश्यक 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्तपिष 

विद्यालय से उपाधि मा 

समतुल्य 
( 2) किसी ( म्यातिप्राप्त कर्म 

शाला मे , अधिमानत 
समुद्री इजनो भौर सहा 
मक मशीनरी के मम 
रक्षण या मरम्मत या 
वोनो का 5 वर्ष का 

अनुभव 
( 1 ) प्रथम श्रेणी मा मी . 

मो . टी . या एन . 
मो० टी० 


( 2 ) किसी सी समुद्री या 

यानिकी कर्मशाला में 
जिम्मेदार हैसियत मे 
१ वर्ष का अनुभव । 


-- - 


- - - 
- - - - - 


- 
- 


-- - -- 
- - 


- 
- 


- 
- - 


- 
- 


- 
- - 


- 


- 
- - 


- 


- - 
- - - - - 


- - - - - - 
- - - - - - - - 


- -- - - -- 
- ---- - - - 


- - -- - 


- 


10 


11 


12 


13 


- - - 


- 


चयन 


दो वर्ष 


लागू नही होता 


पायु नही 
पिक महेसाए हो 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान 
रण द्वारा (जिसमे प्रल्पकालिक 
सविदा भी है ) मोर दोनो के न 
हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


प्रोप्रति 
ऐसा सहायक इजीनियर ( यांत्रिक ) 

जिसने उस श्रेणी मे 8 वर्ष 
नियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

(जिसमे अल्पकालिक संविदा 

भी है ) 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सर 

कार, महापत्तन या पलिक 
सेक्टर उपक्रमो में सदृश 
पद धारण करने वाले अधि 
कारी या ऐसे अधिकारी 
जिन्होंने 700-1300 २० 
मोर 650 -1200 रू . या 
समतुल्य वेतनमान वाले पद 
पर क्रमश 5 वर्ष और 8 
वर्ष सेवा की है और जो 
सीधी भर्ती के लिए विहित 
महताए मोर अनुभव रखते 


( प्रतिनियुक्ति या संविदा की 

अवधि मामान्यस 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) 


1 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - -- - - 


1 


- 3 

एक 


- - - - - -- - 

- 4 - 5 - 
1100- 50- 1600 रु० वर्ग 1 


- 


- - 


2 
15. कार्यपालक इजीनियर 

( वैधुत ) 


- - 


- 


40 वर्ष से अधिक नहीं 


भावश्यक 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से वद्युत पी . 
नियरी में उपाधि या सम 


( 2) घुस सकर्मों के निर्माण 

प्रपालन और अनुगमण मे 
जिम्मेदार हैसियत में 5 
नर्ष का अनुभव । 


[ भाग 1 - राज 3(i ) ] 
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- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


नगर 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


पाय : मही 
भिक महताएं : हां 


प्रनिमियुक्ति पर स्थानान्तरण साग नही होता 
( जिसमें मल्पकालिक संविषा 
भी है ) या प्रोन्नति द्वारा , 
जिम न हो सकने पर सीधी 
भर्ती नाग । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण दो वर्षे 
(जिसमें प्रत्पकाणिक संविदा 

भी है ) या प्रोन्नति : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य मर 
कार, महापमान और पम्निक 
सेक्टर उपक्रमों के अधीन 
सवश पद धारण करने 
बाले अधिकारी या ऐसे 
अधिकारी जिनहोने क्रमशः 
700- 1300 रु० पौर 
650-1200 रु० या सम 
तुल्य बेतनमान बाले पदों 
पर कम से कम 5 मौर 
7 वर्ष सेवा की और जो 
स्तभ 7 के अधीन सीधी 
भर्ती के लिए विहित मई 
साएं रखते है । ऐसे सहा. 
यक इंजीनियर ( युत ) पर 
भी , जिसने नियमित माघार 
पर नियुक्ति के पश्चात् उस 
श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की 
है, विचार किया जाएगा । 
मव मंगलौर पसन के महा 
यक इंजीनियर ( युत ) का 
उस पद पर नियुक्ति के 
लिए चयन किये जाने की 
दशा में , उसे प्रोन्नति गा । 

भरा गया ममझा जाएगा 
( प्रतिनियुक्ति या संविदा की 

अवधि मामान्यतः 3 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी ) 


12 


6 


- rai 


छह 


वर्ग 2 


30 वर्ष 


16. महायक इंजीनियर 

( योनिक ) 


650- 30- 740- 35- 8 10- 
दरो०- 35-880- 40 
1000-1०रो०- 40 
1200 रु . 


पावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

विद्यालय से मांत्रिक नी 
नियरी में उपाधि या सम 

तुल्य 
( 2 ) किसी गड़ी यांत्रिक मा 

समुद्री कर्मशाला या संगठन 
में जिम्मेदार हैसियत में 
2 वर्ष का अनुभव । 


N 


10 


11 


12 


13 


- - 


- - 


दो वर्ष 


मागू नहीं होता 


पायु : नहीं 
शैक्षिक भलाएं : हो 
तभ 7 में यथा उपशित 


प्रोमति द्वारा ,जिसके न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त 
रण द्वारा (जिममें भल्पकालिक 
संविधा भी है ) मोर दोनों के न 
होमकने पर मीधी भर्तीद्वारा । 


प्रोमति : 
ऐसा कनिष्ठ इंजीनियर ( योनिक ) 

पौर मक्शानवीस श्रेणी 1 
( प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों 
को छोड़ कर) पिसने , यदि 
उसके पास उपाधि है तो 
उस श्रेणी में 3 वर्ष पौर 
यदि उसके पास डिप्लोमा 
है तो उस श्रेणी में 7 वर्षे 
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- 


10 


11 


12 


13 


की नियमित सेवा की है । 
नक्शानवीस श्रेणी 1 ( यांत्रिक ) 
को कम से कम एक वर्ष 

का क्षेत्र-प्रमुभव होना चाहिए । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

(जिसमें प्रल्पकालिक संविधा 

भी है ) : 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार , 

महापसन म्यास या पब्लिक 
सेक्टर उपक्रमों में सदृश 
पप, धारण करने वाले 

अधिकारी । 
( प्रातनियुक्ति / संविधा की भवधि 

सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
मही होगी ) । 


4 


5 


12 
17. सहायक इंजीनियर 

( वैचुत ) 


वर्ग 2 


30 वर्ष 


___ 650- 30- 740 - 35- 8 10- 

६०री0- 35- 880- 40 
1000- रो - 40 
1200९० 


मावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से पैयुत इंजीनियरी 

में उपाधि या समतुल्य । 
( 2 ) किसी बड़े विद्युत स्थापन 

में कार्य का दो वर्ष का 
मनुमय । 


- 


- 


- - - 


T 


+ 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


जयम 


यो वर्ष 


साग नहीं होता । 


पायु : नही 
शैक्षिक पाहताएं : हा , 
सी स्तंम में उपशित 


प्रोप्तति वारा , जिसके न हो सकने 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्स 
रण द्वारा , (जिसमें भल्प 
कालिक संविधा भी है ), और 
दोनों के न हो सकने पर सीधी 
मी पारा । 


प्रोन्नति 
ऐसा कनिष्ठ इजीनियर ( युत ) 

और नक्शानवीस श्रेणी 1 
( वैद्युत ) ( प्रतिनियुक्ति पर 
व्यक्तियों को छोरफर ) में 
से जिसने, यपि उसके पास 
उपाधि है तो , उस श्रेणी 
में 3 वर्ष मौर यदि उसके 
पास रिप्लोमा है तो उस 
श्रेणी में 7 वर्ष की निय 
मित सेवा की है । नशा 
नवीस श्रेणी 1 ( पेषुत ) 
को कम से कम एक वर्ष 

का मेष-मनुभव होना चाहिए । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
(जिसमें प्रस्पकालिक मंदिरा 

भी . ) : 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, 

महापत्तन , न्यास या पब्लिक 
सेमटर उपक्रमों में सदृश पर 

धारण करने पाले अधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि 

सामान्यत 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) । 


[ माग II - बण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपन्न : मसाधारण 


237 


- 


. . . 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


18 सहायक समुद्री इंजीनियर एक 


वर्ग 2 


35 वर्ष से अधिक नही 


650- 30- 740- 35- 8 10- 
दरो०- 35 -880- 40 
1000-40रो 0- 40 
1200 रु० 


मावश्यक : 
द्वितीय श्रेणी मी मो टी मा एम 

मो टी इंजीनियर ( मोटर ) 
प्रमाणपत्र मा इनलैण्ड इंजीनियर 
( मोटर ) प्रमाणपत्र या सम 
तुल्य । 


40, 000 प्र० श० सक उत्पादन 

के डीजल संस्थापन पर मनु 
रक्षण इंजीनियर के कर्तव्यो 
के अनुपालन का भारतीय 
नेवी द्वारा जारी किया गया 
व्यवसाय प्रमाणपत्र और पोत 
के इंजन कक्ष के स्वतंत्र भार 
साधन का लगभग 6 वर्ष का 
अनुभव । 
बांछनीय : 
समुद्री यानो के मनुरक्षण और 

मरम्मत का या पोत मरम्मत 
कर्मशाला मे या डाफ याई 
मे अनुभव या वाणिज्यिक 
नेकी यानो पर इंजीनियर के 
रूप मे समतुल्य सेवा । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. ..... . . 


10 


11 


12 
दो वर्षे 


13 
लागू नहीं होता । 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता 

(जिसमें मल्पकालिक संविदा 
भी है )/ स्थानान्तरण द्वारा , 
जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 

(जिसमें अल्पकालिक संविदा 

भी है ) /स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय/ राज्य सरकारो/महापत्तन 
न्यास में संदश पद धारण 
करने वाले अधिकारी या 
ऐसे अधिकारी जिन्होंने क्रमश. 
550- 900 रु० / 525- 700 
१० या समतुल्य घेतनमान 
वाले पदों पर 3/ 8 वर्ष 
सेवा की है और जो स्तंभ 
7 के अधीन विहित प्रर्हताएं 
रखते हैं । 
( प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि 

सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


12 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- . . . 


12, बन्दरगाह मास्टर 


एक 


1500- 60-18 00 5० 


घर्ग 1 


45 वर्ष से अधिक नही 


मावश्यक : 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

या व्यवसाय मोर्ड, यू० के . 
या किसी अन्य कामनवेल्य 
देश जिसका सक्षमता प्रमाणपत्र 
कामनवेल्प विधि मान्यता 
का है, धारा जारी किया गया 
विदेश गामी पोत के मास्टर 
के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्न 


- 


- 


- - 


1332Gl/ 80 -- 10 
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( 2 ) अनिन्धित टनभार वाले 

सभी प्रकार के पोतो को हेडल 
करने में प्रवीणता अभिप्राप्त 
करने के पश्चात् पाइलट के 
रूप में 5 वर्ष का अनुभव । 


. - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


____ 10 


11 


12 


13 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


आयु : नही 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति लागू नहीं होता 
पर ( जिसमें अल्पकालिक 
संविधा भी है ) या प्रोन्नति 
द्वारा जिमके न हो मकने 
पर सीधी भर्ती वारा । 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति पर 

स्थानास्तरण ( जिसमें प्रल्प 
कालिक संविदा भी है ) 

या प्रोन्नति : 
महा पत्तन ग्यास या फेन्द्रीय 

भरमार या राज्य सरकार 
के समुद्रीय विभागों में 
सदृश पद धारण करने वाले 

अधिकारी । 
ऐसे विभागीय पाइलटों पर भी 

विचार किया जाएगा जिन्होंने 
उस पद पर नियमित प्राधार 
पर नियुक्ति के पश्चात् पांच 
वर्ष सेवा की है और यदि 
पद पर नियुक्ति के लिए 
उसका चयन किया जाता 
है तो उसे प्रोन्नति द्वारा 
भरा गया समझा जाएगा । 


( प्रतिनियुक्ति या संविदा की 

अवधि मामान्यन . 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


1 


2 


| 


20. पाइलट 


एक 


1200- 500- 1500- 60 


45 वर्ष 


18000 


आवश्यक - 
( 1 ) भारत सरकार के नौवहन 

और परिवहन मंत्रालय या 
व्यवसाय मोर्ड , यू० के० 
या किसी अन्य कामन 
वैल्थ देश जिसका सक्षमता 
प्रमाणपन्न कामन वैल्थ विधि 
मान्यता फा है, द्वारा जारी 
किया गया विदेशगामी 
पोत के मास्टर के रूप में 
सक्षमता प्रमाणपन्न का धारक 


हो । 


( 2) किसी विदेशगामी पोत के 

मुख्य अधिकारी या भारतीय 
नौसेना के कार्यपालक मधि 
कारी के रूप में 3 वर्ष 
का अनुभव । 
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10 


11 


1213 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती द्वारा , जिसके न हो लागू नही होता 

सकने पर स्थानान्तरण / प्रति 
नियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति पर 

स्थानान्तरण : 
महापत्तन न्यास या केन्द्रीय सर 

कार के विभाग या समुद्र 
तटवर्ती राज्य सरकारों में 
सदृश पद धारण करने वाले 

अधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति या संविदा की 

अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी ) 


3 


4 


5 


21. सहायक यातायात प्रबंधक एक 


वर्ग 2 . 


35 वर्ष से अधिक नही 


650-30- 740- 35- 8 10 
दरो०- 35- 880- 40 
1000-दरो०- 40 
1200 रु० 


अावश्यक : - - 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से उपाधि या 

समतुल्य । 
( 2 ) पत्तन यातायात का , जिसमें 

कम से कम एक वर्ष का 
पर्यवेक्षकीय हैसियत का 
अनुभव भी है, 3 वर्ष 

का व्यावहारिक अनुभव । 
वांछनीय : -- 
कन्नड़ का ज्ञान । 


11 


8 


___ 10 


12 


13 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लागू नहीं होता 
द्वारा (जिसमें अल्पकालिक 
संविदा भी है ),जिसके न हो 
सकने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
जिसमें अल्पकालिक संविदा 

भी है ) : 
महापत्तनन्यास या केन्द्रीय या 

समुद्र तटवर्ती राज्य सरकार 
के विभागों में सदृश पद धारण 

करने वाले अधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति या संविदा की 

अवधि सामान्यतः 3 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी ) । 


__ 2 

3 
22. ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक एक 


25 वर्ष से अधिक नही 


550- 25- 750-दरो०- 30 वर्ग 2 
900 रु० 


आवश्यक : - -- 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय से सांख्यिकी या 
गणित या अर्थशास्त्र या 
सांख्यिकी के साथ वाणिज्य 
में स्नातकोत्तर उपाधि या 
समतुल्य । 

या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय से एक विषय के 
रूप में सांख्यिकी या गणित 
या अर्थशास्त्र के साथ उपाधि 
और किसी मान्यताप्राप्त 
संस्था से कम से कम 2 
वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् 
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प्रदात सांख्यिकी में स्नात 
कोत्तर डिप्लोमा या सम 

तुल्य । 
( 2 ) दो वर्ष का अनुभव या 

सांख्यिकीय कार्य जिसमें 
सांख्यिकीय डाटा का संग्रहण , 
संकलम और निर्षपन सम्मि 
लित है । 


बांछनीय : 
पारणीकरण कार्य का , अधिमानतः 
किसी पसन न्यास के याता 
यात विभाग में , अनुभव । 


23. मधीक्षक 


550- 201650- 25- 750 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


24. प्रधान लिपिक 


15 


वर्ग 


लागू नहीं होता 


425- 15- 500-40रो0- 15 

560- 20- 700 रु० 


लागू नहीं होता 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


- --- - - - - - --- - - - - - 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्तीद्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


यो वर्ष 


लागू नहीं होता 


साग नहीं होता 


चयन 


दो वर्ष 


लाग नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने 

पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त 
रणमारा 


प्रोमति : 
ऐसे प्रधान लिपिक या प्रभा 

गीय लेखाकार जिन्होने उस 
श्रेणी में कम से कम 3 

वर्ष सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय या राज्य सरकार के 
विभागों में समरूप या सम 
तुल्य पद धारण करने वाले 

व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रवधि सामान्यतः 

3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) 


प्रयन 


लामू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नही होता 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो 

सकने पर स्थानान्तरण मा 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


प्रोप्रति : 
पत्तन के ऐसे उच्च श्रेणी 
लिपिक , भण्डारी जिन्होंने 
उस श्रेणी में कम से कम 
3 वर्ष की नियमित सेवा 

की है । 
स्थानान्तरण मा प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय या राज्य सरकार के 
विभागों में समरूप या 
समतुल्य भेणियों में कार्य 

कर रहे व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामा 
म्यतः 3 वर्ष से अधिक नही 
होगी ) । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
walpav 


- 

- 


- 
- 


- 
- 


- 


e 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


3 


5 


25. प्रभागीय लेखाकार 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


26. उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


__ 1 425- 15- 500-दरो०- 15 

560- 20- 640 - द०रो० 

20- 700- 25- 750 रु० 
65 330- 10-380- द० रो० 

12-500-दरो०- 15 

560 रु० 
129 260- 6- 290- द०रो०- 6 

326- 8- 366-द०रो 
8 - 390-10- 400 रु० 


वर्ग 3 


27. निम्न श्रेणी लिपिक 

रोकड़ियां/टेलीफोन 
प्रापरेटर 


कम से कम 18 
अधिक से अधिक 25 


1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता । 
2. टंकण में कम से कम 30 

शब्द प्रति मिनट की गति , 

परन्तु --- 
( क ) ऐसा व्यक्ति जो टंकण में 

उक्तअर्हता नहीं रखता है, इस 
शर्त के अधीन रहते हुए 
नियुक्त किया जा सकता 
है कि जब तक वह टंकण 
में 30 शब्द प्रति मिनट की 
गति नहीं अर्जित कर लेता 
तब तक वेतनमान में वेतन 
वृद्धि प्राप्त करने के लिए 
या श्रेणी में स्थायीवत किए 
जाने या पुष्ट किए जाने का 

पात्र नहीं होगा ; और 
( ख ) कोई विकलांग व्यक्ति ; जो 

अन्यथा लिपिकीय पद धारण 
करने के लिए अहित है 
किन्तु उक्त अर्हता नहीं रखता 
है , इस शर्त के अधीन 
नियुक्त किया जा सकता है 
कि विकलांगों के लिए विशेष 
रोजगार कार्यालय से संबद्ध 
चिकित्सा बोर्ड या जब ऐसा 
बोर्ड न हो तब सिविल 
सर्जन यह प्रमाणित कर देता 
है कि उक्त विकलांग व्यक्ति 
टंकण करने के लिए उपयुक्त 
स्थिति में नहीं है । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


चयन 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो 

सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति : 
ऐसे उ०श्रेलि० / भण्डारी जिन्होंने 

उस श्रेणी में कम से कम 

3 वर्ष सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीयाराज्य लेखा विभाग में 

समरूप या समतुल्य श्रेणियों 
में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्ति 
जिन्होंने प्रभागीय लेखाकार 

परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामा 
न्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं 

होगी ) 
प्रोन्नति : 
पत्तन के ऐसे निम्न श्रेणी 

लिपिकारोकड़ियां /टेलीफोन 
. आपरेटर जिन्होंने उन श्रेणियों 
में कम से कम 3 वर्ष सेवा 
की है । 


लागू नहीं होता 


अचयन 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


1. 75 प्रतिशत, अयोग्य व्यक्ति 

को अस्वीकृत करने की शर्त 
के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता 
के आधार पर ; और 
2. 25 प्रतिशत , पत्तन के निम्न 
श्रेणीलिपिक / रोकड़िया/टेलीफोन 
आपरेटर तक परिसीमित 
प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा । 
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10 


11 


12 


13 


चयन 


दो वर्ष 


आयु नहीं 
अर्हताए हा 


लागू नही होता 


1 90 प्रतिपात प्रोन्नति पर स्था 
नान्तरण बाग, जिसके न हो 
सफने पर सीधी भर्ती द्वारा ; 


और 


2 10 प्रतिशत पसन के वर्ग 4 

कर्मचारियो तक सीमित 
विभागीय परीक्षा द्वाग । 


प्रोन्नति /स्थानान्तरण 
पत्तन के ऐसे कार्य सहायको 

( जो डिप्लोमा धारक नहीं 
है ) और कार्य मेटो में से, 
जिन्होने उम श्रेणी मे 3 वर्ष 
सेवा की है । कार्यमेटी से 
वस्तुपरक परीक्षण उत्तीर्ण 
करना अपेक्षित है और वे 
मीधी भर्ती के लिए विहित 
मईताएं भी रखते हो / 10 
प्रतिशत रिक्तियां पत्तन के 
नियमित स्थापन के ऐमे वर्ग 
4 कर्मचारियो में से निम्न 
लिखित शर्तों के अधीन भरी 
जाने के लिए आरक्षित 
रहेगी : 
( 1 ) अयन , ऐसे वर्ग 4 कर्म 

चारियों, जो न्यूनतम 
गैक्षिक अहंता , अर्थात् 
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 
प्रहंता, की अपेक्षा 
को पूरा करते है, के लिए 
मीमित विभागीय परीक्षा 

के माध्यम से किया जाएगा । 
( 2 ) इस परीक्षा के लिए भधिक 

तम आयु 45 वर्ष ( मनु 
सूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति के कर्मचारियो 
के लिए 50 वर्ष ) होगी ; 

और 
( 3 ) समूह ष स्थापन में कम से 

कम 5 वर्ष की सेवा 

पावश्यक होगी ; और 
( 4 ) इस रीति से भर्ती किए 

जाने वाले व्यक्तियो की 
अधिकतम संख्या किसी 
वर्ष मे निम्न श्रेणी लिपिक 
रोमड़िया /टेलीफोन प्राप 
रेटर के काडर में होने 
बाली रिक्तियो के 10 
प्रतिशत सम सीमित 
रहेगी/ वे रिक्तिया जो भरी 
नही गई है । अगले वर्ष 
को मनेनीत नहीं की 
जाएगी । 


1 


6 


2 


बर्ग 3 


28. आशुलिपिक मौर अध्यक्ष 

का मिपी सहायक 


550- 20- 650- 25. 

750 रु० 


न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 25 मर्ष 


1. मैट्रिकुलेशम या समतुल्य पाहता । 
2 टकण में कम से कम 40 

शब्द प्रति मिनट की गति । 
3. पाशुलिपि में कम से कम 

80 शब्द प्रति मिनट की 
गति । 


- -- 


- 


- 
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8 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


चयन 


दो वर्ष 


लागू मही होता 


प्रोमति द्वारा , जिसके न हो 
सकने पर स्थानान्तरण या 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । जिसके 
न हो सकने पर मीधी भर्ती 
द्वारा । 


प्रोन्नति : 
ऐमा प्राशुलिपिक जिमने उस 

श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष 
मेवा की है । 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय राज्य मरकार के विभागों 
मे ममरूप या समतुल्य 
श्रेणियों में कार्य करने वाले 
व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि मामा 
न्यत : 3 वर्ष से अधिक नही 
होगी ) 


- 


- . - -. 


- - - - - - - 


12 


4 


29 प्राशुलिपिक 


एक 


वर्ग 3 


18 और 25 वर्ष के बीच 


425-15- 500-द० रो० 

15- 560 - 20- 700 रु . 


1 किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय से कला , विज्ञान या 

वाणिज्य में स्नातक । 
2 अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द 

प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी 
टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट 
की गति । 


30. कनिष्ट पाशुलिपिक 


वर्ग 3 


24 वर्ष से अधिक नहीं 


12330- 10- 380- ८०रो० 

12- 500-६०रो०- 15 
560 रु० 


मैट्रिकुलेशन या उसके ममतुल्य अर्हता 

तथा प्राशुलिपि मे 80 शब्द 
प्रति मिनट और टंकण मे 40 
शब्द प्रति मिनट की गति । 


31 महायक सुरक्षा अधिकारी 


2 


वर्ग 3 


380- 12- 440-40रो० 

15- 560-द०रो० . 20 


न्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ष 


6400 


मैट्रिकुलेशन या ममतुल्य अर्हता 
के साथ ही अग्निशामक और 
अन्य प्रकार के सुरक्षा उपायो 
के प्रवर्तन का कम से कम 
एक वर्ष का अनुभव । 


- - - 


- - 


- 


- 


- - -- - -- - --- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


9 


10 


11 


श 


13 


- - 

12 
दो वर्ष 


- 

13 
लागू नहीं होता 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


नही 


चयन 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति 
पत्तन का ऐसा कनिष्ट पाशु 

लिपिक जिसने उम श्रेणी में 
कम से कम 5 वर्ष सेवा 
की है । 


लोग नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


मीधी भर्ती द्वारा , जिसके न हो लागू नहीं होता 

सकने पर स्थानान्तरण प्रति 
नियुक्ति द्वारा । 


स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति । 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारी 

के अधीन समरूप या सम 
तुल्य श्रेणियो में कार्यरत 
व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि माधा 
रणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) । 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्तीद्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 
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1 


वर्ग 3 


32. राजस्व निरीक्षक 


290- 8- 330- 10- 380 
बरो० - 12- 500- द . 
रो० - 15- 56070 


न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 25 वर्ष 


हायर सेकेण्डरी या समतुल्य महता 

साथ में राजस्व कार्य में पूर्व 

अनुभव और प्रशिक्षण । 
लागु नहीं होता 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


33. अभिलेखपाल 


225 - 5- 260- 6 - 290 

व००- 6- 308 रु० 


1 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


34. यातायात निरीक्षक 


लागू नहीं होता 


425- 15-500- 2070 

15- 560- 20- 700 रु० 
380- 12- 500-1०रो० 

15- 56010 


वर्ग 3 


21 और 25 वर्ष के बीच 


35. महायक यातायातनिरीक्षक 3 


प्रावश्यक : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / 

बोर्ड से विश्वविद्यालय पूर्व कक्षा / 
हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 

की हो । 
यांछनीय : 
उन व्यक्तियों को अधिमान दिया 
जाएगा जिन्हें नौवह्न संकर्मों 
का अनुभव है । 


- 


- 


" 


- 


11 


12 


13 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


10 
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 

सकने पर स्थानान्तरण/ प्रति 
नियुक्ति द्वाग । 


अपयन 


प्रोन्नति द्वारा 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुमित /स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के 

अधीन समान या समतुल्य श्रेणियों 

में कार्यरत उपयुक्त व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रवाष सामान्यतः 

3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 
पतन के ऐसे समूह घ कर्म - 

चारियों में से जिनके पास 
मिडिल कक्षा उत्तीर्ण होने 
की न्यूनतम पौक्षिक मर्हता 
है और जिन्होंने पत्तन के 
नियमित स्थापन में 5 वर्ष 

सेवा की है । 
प्रोमति : 
पत्तन के सहायक यातायात 
निरीक्षकों में से जिन्होंने 
नव मंगलौर पत्तन में उस 
श्रेणी में 3 वर्ष सेषा की 


चयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 

मकने पर प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण द्वारा । 


की है । 


चयन 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों 

के कार्यालयों में सवृश या 
समतुल्य पद धारण करने 
वाले व्यक्ति ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यत : 3 वर्ष 

से अधिक नहीं होगी ) । 
प्रोन्नति : 
ऐसे मिलान लिपिक जिन्होंने 

उस श्रेणी में 4 वर्ष सेवा 

की है । 
स्थानान्तरण : 
पसन के उच्च श्रेणी लिपिक 
जिन्होंने उस श्रेणी में काम 
मे कम 2 वर्ष सेवा की 


2 वर्ष 


लागू नहीं होना 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो 
मकने पर स्थानान्तरण द्वारा 
दोनों के न हो सकने पर 
मीधी भर्ती कारा । 


लागू नहीं होना 


हैं । 


[ भाग -- 11 -वड (1) ] 
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- - 


- - 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- - 


- - - - - - - - - - 


- - - - --- - - -- -- - - -- - -- 


- -- 


-- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- --- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


36 मिलान लिपिक 


वर्ग 


18 और 25 वर्ष के बीच 


) 8- 290-६००- 
11- 12 - ५- 366-६० रो० 
५ - 390 - 10- 401090 


प्रावश्यर 
मैट्रिकुलशन या उमक समतुल्य । 
गांछनीय 
उन व्यक्तियो मा अधिमान दिया 

जागा जिन पनन के किसी 
यातायात विभाग का अनुभव है । 


37 पुस्तकालयाध्यक्ष 


वर्ग 


35 वर्ष 


130- 11- 11 

11- 5010- 2000- 15. 


प्रावध्यन 
( 2 ) किमी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय की उपाधि या 
समतुल्य । 
किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय या संस्था से पुस्त 
फालय विज्ञान मे उपाधि 

या समतुल्य सिप्लोमा । 
( ग ) कम से कम हाई स्कूल स्तर 

तक शिक्षण माध्यम के रूप 
में या अनिवार्य अथवा 
वैकल्पिक विषय के रूप में 
फीड का अध्ययन किया हो । 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- - - - 


-- - - 


- 


- - 


- 


- 


- -- --- -- - -- - 


- 


11 


12 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 

13 
लागू नहीं होता 


. 


मायु नही 
भईतात हा 


दो वर्ष 


( i) 90 प्रतिशत स्थानान्तरण लाग नहीं होता 

वाग जिसके न हो सकने 
पर प्रोमति पर स्थानान्तरण 
द्वारा वीनो के न हो मकने 

पर सीधी भर्मी वाग । 
( ii ) पसम के वर्ग 40 कर्मचारिया 

मक सीमित विभागीय परीक्षा 
वाग 10 प्रनिगत । 


( क ) ऐसे निर्धारित कर्मचारि - 

वृन्द से स्थानान्तरण द्वारा 
जिनके पास सीधी भर्तीकिए 
जाने वाले व्यक्तियो के लिए 
विहित भईनाए हैं । 
( 1 ) मिलान लिपिक की श्रेणी 

की 10 प्रतिशत रिक्तियां 
निम्नलिखिन पातों के अधीन 
रहते हुए पत्तन के नियमित 
स्थापनो के कर्मचारियो मे 
से भरी जाने के लिा 
प्रारक्षित रहेगी, अर्थात् --- 
( 1 ) वर्ग 4 के में कर्मचारियों 

तक सीमिन विभागीय 
परीक्षा या परीक्षण के 
माध्यम से चयन किया 
जा सकेगा जिनके पाम 
न्युनतम शैक्षिक प्रहप्ताए 
पति मैट्रिकुलेशन या 

ममतुल्य प्राना है , 
( ii ) इस परीक्षा या परीक्षण 

के लिए अधिकतम प्राय 
40 वर्ष ( अनुसूचित जानि 
और अनुसूचित जनजाति 
के कर्मचारियो के लिए 

45 वर्ष ) होगी । 
( ii ) वर्ग 4 के स्थापन में कम 

में कम 5 वर्ष की मेया 

का मोना पावश्यक है । 
(iv ) उस पति से की गई भर्ती 

मिलान लिपिको के सवर्ग 
में किसी वर्ष में होने 
वाली निक्सयो के 10 प्रति 
णन मक मीमित रहेगी म 
भरी गई रिकिमयो को अगलं 
वर्ष के लिए अगनीम नही 
लिया जायेगा । 


मीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


मागू नहीं होता 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 

--- -- 
1332G1/ 80 --11 


-- 
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- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - 


- - - 


- -- - - 


- - 


-- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


वर्ग 


38. कनिष्ठ मीनियर 

( सिविल ) 


48 425- 15- 500दरो०- 

15 - 560- 20- 700 क . 


39. कनिष्ठ इंजीनियर ( बान ) 


1 


मर्ग 3 


425- 15- 500 -६०रो . . 

15- 560- 20- 70000 


न्यूमनम 21 वर्ष सिविल इंजीनियरी में स्नातक या सिविल 
अधिकतम 33 वर्ष इंजीनियरी में 3 वर्ष के पूर्व अनुभव 

योनिक इंजीनियरी में विप्लोमा । 
21---- 33 वर्ष 

बनम बजीनियरी में स्मातक 

या खनन जीनियरी में सिप्लोमा 
के साथ धातूम्पादक मान विनियम, 
1961 के अनुसरण में बमन मे 3 

वर्ष कार्य किया हो । 
न्यूनतम 21 वर्ष पातिक इंजीनियरी में स्नातक या 
मधिकतम 33 वर्ष 3 वर्ष की पूर्व सेवा के साप यांत्रिक 

इंजीनियर में हिम्लोमा । 
- - -- - - -- -- - - - ----- - -- -- -- - - - - --- - - -- - - - -- - - - -- - - - - - 


वर्ग 3 


40. कनिष्ठ इंजीमिया 

( यांत्रिक ) 


21 425-15-500- 40रो० 

___ 15- 560- 20- 700 रु० 


- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


-- -- 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


- - --- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


- -- - -- -- - - - - - - - - - 


- 


- - - -- - -- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - 

10 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
11 


- -- --- - 

13 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- - --- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


चयन 


माग नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा , जिसके न हो 

सकने पर प्रोन्नति द्वारा पोर 
उसके भी न हो सकने पर सीबी 
भर्ती द्वारा सब के न हो मकने 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


- - - - - - 

12 
स्थानान्तरण : 

नो वर्ष 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन के 

ऐसे कार्य मधीमस्थ जिनके 
पास सी भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए पिहित 

माईताएं है । 
प्रोन्नति । 
ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 2 ( सिविल ) 
जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष 
सेवा की है या ऐसे कार्यसहायक 
(सिविल ) जिनके पास उम 
श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा के साथ 
ही सिविल इंजीनियरी में 
रिप्लोमा है । 
प्रतिनियुक्ति . 
केन्द्रीय / राज्य सरकार के मन्य 
विभागों में या महा पत्तम न्यास , 
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में 
समान या समतुल्य श्रेणियों में 
कार्यरत व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामा 
न्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति दो वर्ष 
केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागों या महापत्तम न्यासों/ 
पब्लिक सेक्टर उपक्रमो में 
ममान मा समतुल्य श्रेणियों में 

काम करने वाले व्यभित । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत 
3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


भाग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


मीधी भर्ती पाग जिसके न हो लाग नहीं होता 

सकने पर स्थानान्तरण /प्रनि 
नियक्ति द्वारा 


भयन 


दो वर्ष 


नाग नहीं हाला 


म्थानान्तरण द्वारा , जिसके न हो 

मझने पर प्रोति द्वारा पौर 
उसके भी न होमकमे पर मीधी 
मी पारा सब के न हो सकमे 
पर प्रतिनियुक्ति हारा । 


स्थानान्तरण 
पसन के निधारित कर्म ग्यापन के 
ऐसे कार्य प्रधीनस्थ जिनके 
पास सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
पहनाएं है । 


.. - - - - 


-- -- -- - - - -- 


- - - - - - - 


[ माग II खण्ड 3 (1)] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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__ 10 


13 


- 


- 


- 


11 

12 
- - - - - - - - - - - - - - 
प्रोन्नति 
स नक्शानवीस श्रेणी 2 ( यात्रिक ) 
जिन्होने उम श्रेणी में 3 बष 
की गवा की है या ऐम कार्य 
महायफ ( यानिक ) जिनके पास 
उम श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा के 
माथ हो यांत्रिक इगीनियरी गे 
विप्लोमा है । 
प्रतिनियुक्ति 
केन्द्रीय/ राज्य मरकार के अन्य 
विभागो मे या महापत्तन न्यास 
पब्लिक सेक्टर उपक्रमो में 
ममान या समतुल्य श्रेणियों में 

कार्यरत व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 

मामान्यत 3 वर्ष से अधिक 

नहीं होगी ) 
- - - - - - - - - - 
-- - - 

- - - - - 


- 
- 


-.. 


- 
-- 


-- - - - - 

- - 


- 
- 


- 
- 


- - 
- 


- - - 

- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 
- - - - - - - 
12 

- -- - - - - 
41 कनिष्ठ इजीनियर 


7 


- -- 


- 


- -- - 
31---- 33 वर्ष 


1 


वर्ग 3 


- - - - - 
423- 10- 500-९०० 

15- 560 - 20 
700 रु० 


(विद्युत ) 


42 सहायक समुद्री सर्वेक्षक 


1 


250- 20 -6 50-25 

750 क . 


बग 3 


विद्युत इजीनियरी में स्नातक या 
तीन वर्ष की पूर्षिक सेवा के साप 

विद्युत इजीनियरी मे डिप्लोमा । 
मिविल इंजीनियरी में उपाधि या 

समतुल्य या 3 वर्ष के अनुभव के 
माप सिविल इजीनियरी में सिप्सोमि । 
- 


न्यूनतम 25 वर्ष 
प्रधिकतम 45 वर्ष 


- -- 


- - - 


- 


- 


-- - 


- - - 


- - 


- • 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - - - 

- - 


-- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
11 


10 


12 


13 


चयन 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

मकने पर प्रोन्नति द्वाग, उसके 
भी न हो मकने पर सीधी भर्ती 
द्वारा जिसके न हो मकन पर 
प्रतिनियुषित द्वाग । 


स्थानान्तरण 
पतन केनिर्धारित कर्म म्यापम के 
ऐसे कार्य अधीनस्थ जिनके पाम 
मा भनी पिए मान पाने 
भ्यक्तियो के लिए विहिन 

माईताएं है । 
प्रोन्नति 
ऐसे नक्शानवीस श्रेणी 2 (वित्त ) 
लिम्होन उस श्रेणी में 3 वर्षे 
सेवा की है या ऐसे कार्य सहायक 
(विचुन ) भिमके पास उम 
श्रेणी में 5 घा की सेवा में 
माथ ही विद्युत इजीनियरी मे 

डिप्लोमा है । 
प्रतिनियुक्ति 
केन्द्रीय राज्य मरकार के पन्य 
विभागो मे या महापत्तन म्याम 
पम्लिक मेक्टर उपक्रमो में 
ममान या समतुल्य श्रेणियों में 
कार्यरत व्यसि । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 
सामाग्यन 3 वर्ष से अधिक 
महीं होगी ) 
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8 


13 


- 


- 


-- 


चयन 


लाग नहीं होता 


प्रान्नति माग जिसके न हो मकने 

पर स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति 
मारा, दोनों के नदी सकने पर 
मीषी भर्ती arn 


12 
- - - - -- - - - . - - . 
प्रोन्नति . 

2 वर्ष 
कनिष्ट समुद्री सर्वेक्षक जिसने उम 

श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । 
स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में या महापसन न्यासो 
पब्लिक मफ्टर उपक्रमो में 
ममान या समतुल्य श्रेणियो में 

कार्यरम व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 

सामान्यत : 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 
- - - - - - - - - - 

- - - - 


- - 


- - - -- - 

- - - - - - - - 


-- 
- - 


- -- 
- 


- -- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
43 कनिष्ठ समुदी ससक 


- 
3 


- - - - . - - -- 
425-15- 500- ६० रो . 

15- 360- 20- 700 १० 


वर्ग 3 


- - -- - - - -- -- - - - 
न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 

35 वर्ष 


सिविल इंजीनियरी महिप्नोमा या 

ममुद्रीय सर्वेक्षण मे प्रमुभव सहित 
समतुल्य प्रहता । 

साग नही होता 


550- 20- 65015- 750 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


44. प्रधान नपशानवीस 

(सिविल ) 
45. नक्शानवीस प्रणी - 1 

( सिविल ) 


वर्ग 3 


425-15- 500-4०रो० . 
15- 560- 20- 700 ६० 


मागू नहीं होता 


मागू नहीं होना 


- 


-- - - - 
- - 


- - - 

- - - - 


- . - - . - - 


- 


- 


- 


- - - -- - --- 

10 


- 


- 


- - - - 
- -- - - 
12 


- - - - - -- - - - - - - - - 
- - - - - - - -- - -- - - 

13 


11 


लाग नहीं होता 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


गीधी भर्तीद्वारा जिसके न हो सकने लाग नहीं होता 

पर स्थानान्तरण द्वारा और 
दोनों के न हो सकमे पर प्रति 
नियुक्ति द्वारा 


लाग नहीं होता 


चयन 


2 वर्ष 


लाग नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो मकने 

पर स्थानान्तरण द्वारा पौर 
दोनों के म झी मान पर 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति . 
केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में समान या समतुल्य 

श्रेणियों में कार्यरत व्यमित । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रधि 

सामान्यतः ३ वर्ष से अधिक 

नहीं होगी ) 
प्रोन्नति : 
नमशानवीस श्रेणी 1 ( सिविल ) 

जिसमें गुम श्रेणी में कम से 

कम 4 वर्ष की सेवा की है । 
स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में समाम या समतुल्य 
श्रेणियों में कार्यरत व्यक्ति 
( प्रतिनियुक्ति की समाधि 
मामान्यत: 3 वर्ष से अधिक 

नही होगी ) 
पौत्रति : 
नक्शानवीम श्रेणी II (मिविल ) 
जिसने जम श्रेणी में कम से कम 

3 वर्ष सेवा की है । 
स्थामान्सरण प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के 
विभागों में समरूप या सम 
तुल्य श्रेणियों में कार्य करने 

श्राले व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 
मामान्यत. 3 वर्ष से अधिक 
नही होगी ) 


लाग नहीं होता 


मनयन 


2 वर्ष 


मागू नहीं होता 


प्रोमति द्वारा, जिसके न हो सकने 

पर स्थानान्तरण हारा और 
योमों के न हो सकने पर 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


[ भाग 
- = - 


11 -- पण 3 ( i) ] 
= - -- - - -- 


- 


-- -- 


- - 


-- - - - - - - 


भारत का राजपत्र । असाधारण 
- - - -- - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - -- - = = 
5 

- - -- - 
वर्ग 3 

लागू नहीं होता 


249 
- - - - -- --- -- - - - -- - - - 

7 

- - - --- 
लागू नहीं होना 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


4 


46. नमशानपीम प्रेणी - 1 . 

( यानिक ) 


- -- - -- - - - 
425- 15-500-६० रो० 
15- 560- 26- 700 रु० 


1 


वर्ग । 


लागू नहीं होता 


लाग नही होता 


47. नक्शानवीस श्रेणी 1 

(विद्युत ) 


425- 15- 500-40 गें०- 15- 

560- 20- 701) 50 


6 


वर्ग 3 


48. नक्शानवीस श्रेणी - 2 

( सिविल ) 


330- 10 -180- 

दरो०. 
12- 500 -1000 
15- 5600 


म्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम किसी मान्यताप्राप्त सस्था में सिविल 
25 वर्ष 

इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष 
की अवधि का नक्शानवीस का 
प्रमाणपत्र ( इसके अन्तर्गत 6 मास 
का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी है ) 
पौर हमके अतिरिक्त ऐसा प्रमाण 
पत्र देने के पश्चात् फिसी च्याति 
प्राप्त संगठन में पम क्षेत्र में कम से 
कर तीन वर्ष का व्यावहारिक अनु -- 
भव । 

- - - - - 


__ - - - 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- -- - -- - 


- - - 


11 


12 


13 


- 


- 


- - - - - 


लागू नहीं होना 


प्रययम 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


- - - - - - - - - - - -- - - - - 
प्रोनि द्वारा, जिसके म हो सकने 

पर स्थानान्तरण द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर प्रति 
नियुक्ति द्वारा । 


- - - - - - - - - - - 
प्रोन्नति : 
नमशानबीम श्रेणी । ( यात्रिक ) 

जिमने उम श्रेणी में 
कम से कम 3 वर्ष सेवा 


म्थानान्तरण/ प्रतिनियुमिन : 
केन्द्रीय सरकार गज्य सरकारी 

के विभागों में समरूप या मम 

सुल्य श्रेणियों में कार्यरत व्यमित 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 

सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
नही होगी ) 


लागू नहीं होना 


मनयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने 

पर स्थानान्तरण आग पोर 
दोनों के न हो ममने पर प्रति 
नियुक्ति द्वारा । 


प्रोन्नति : 
नक्शानबीम श्रेणी 2 (विद्युत ) 
जिमने उस श्रेणी में कम से कम 

तीन वर्ष सेवा की है । 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुमिम । 
केन्द्रीय राज्य सरकार के विभागो 

में ममरूप या समतुल्य पदों पर 
कार्यरत व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति को अबधि मामा 
न्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ) 


मचयन 


प्रोन्नतिजारा, जिसके म हो सकने 

पर मीधी भर्ती द्वारा 


2 बर्ष 


लागू नही होना 


प्रोन्नति : 
नक्शानवीस श्रेणी ( सिविल ) 
जिमने इस पत्तन में इस श्रेणी 
में 3 वर्ष सेवा की है । 
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5 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 


वर्ग 3 


49. भक्शानवीस श्रेणी - 2 

( यांत्रिक ) 


330- 10- 380- 40रो० 

12-500-६० रो0-15 
560 रु० 


- - - - - 
न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिक इंजी 
25 वर्ष 

नियरी में कम से कम 2 वर्ष की 

अवधि का नक्शानवीस का प्रमाण 
पत्र ( इसके अन्तर्गत 6 मास का 
व्यावहारिक प्रशिक्षण भी है ) और 
इसके अतिरिक्त ऐसा प्रमाणपत्र 
देने के पश्चात् किसी स्यातिप्राप्त 
मंगठन में इस क्षेत्र में कम से कम 
सीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । 


वर्ग 3 


50. नपणानपीस श्रेणी ? 

(विधुत ) 


330-10- 380-40 रो 
12-500- 1000- 15 
565 


न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम किसी मान्यताप्राप्त संस्था मे विचत 
25 वर्ष 

इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष 
की अवधि का नक्शानवीस का 
प्रमाणपत्र ( इमके अन्तर्गत 6 माम 
का म्यावहारिक प्रशिक्षण भी है ) 
और इसके अतिरिक्त ऐमा प्रमाण 
पन्न लेने के पश्चात् किमी च्याति 
प्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में कम से 
कम तीन वर्ष का व्यावहारिक 
पनुभव । 


वर्ग 3 


18 -- 25 वर्ष 


51. मनमानबीस श्रेणी - 3 

( सिविल ) 


260- 8- 300- ८०रो० - 6 
340 -10- 380-40रो० 
10- 43050 


किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सिविल 
इंजीनियरी में कम से कम 2 वर्ष 
की अवधि का नक्शानबीसी का 
प्रमाणपत्र ( इसके अन्तर्गत 6 मास 
का म्यानहारिक अनुभव मी है ) 

- - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - 


- - 


--- - -- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - - - -- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 

9 


10 


- - 


- - 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- - - - - 


- 


- - 


नही 


प्रचयन 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - .. 

12 

13 
- - . - - - - - - - - - -- - - - - - - 
प्रोन्नति . 

लागू नही होता 
नमशानवीस श्रेणी 2 ( यान्त्रिक ) 

जिमने इम पनन में इस श्रेणी 
में 3 बर्व सेवा की है । 


प्रोसनितारा , जिसके न हो मकने 

पर सीधी भर्ती द्वारा 


? वर्ष 


2 वर्ष 


प्रोन्नति बाग जिसमें न हो मकने अचयन 
पर सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति : 
नम्मानीस श्रेणी 3 (विधुम ) 
जिमने इस पसन मे इस येणी 
में 3 वर्ष सेवा की है । 


नहीं 


पचयन 


वर्ष 


लाग नही होता 


प्रोन्नति , दाग, जिसके न हो सकने 

पर स्थानान्तरण द्वारा, और 
दोनो के न हो मकने पर मीधी 
भर्ती तारा । 


प्रोन्नति : 

में फेर मुद्रक जिन्होंने उम श्रेणी 

में कम से कम 5 वर्ष सेवा की है 
स्थानामरण : 
पत्सन के निर्माण कार्य प्रभारिस 

ऐसे कर्मचारिवन्द में में जिनके 
पास सीधे भर्ती किए जाने वाल 

पक्तियों के लिए विहित मह 
नाएं हैं । उनके मामलों में 
मधिपातम भाप मीमा शिपिण 
फरके 40 वर्ष की जा सकती है 


[ भाग---- -- अण्ट 3( i)] 
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- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


12 

-- - 
52. नन्नामवीस श्रेणी 

( यानिक ) 


-- - -- - - 

18- - 25 वर्ष 


वर्ग 3 


- . .- - .-~ - - -- - - - - - - - - 
3 6 - 8- 300-40 रो०- 8 

3.10- 10 -380-4010 
10- 4300 


-- -- - - 
झियी माम्यताप्राप्त सम्पा गे यांत्रिक 

इमीनियरी में कम से कम 2 वर्ष 
का अवधि का नणानबीसी का 
प्रमाणपत्र ( हमके अन्नगत 6 माग 
का घ्यावहारिक अम्भव भी है ) 


वर्ग 3 


18 - - 25 वर्ष 


53 नक्मानवीस 

श्रेणी 3 ( विद्युत ) 


26178- 300-८०रो० - 8 - 

340-10- 3800- 400० 
, 10 - 1300 


किमी मान्यताप्राप्त मम्था में 

विद्युत मीनियरी में कम में 
कम 2 वर्ष की अवधि 
का नकणानवीसी का प्रमाण 
पता ( इसके अन्तर्गन 6 माग का 
व्यावहारिक अनुभव भी है ) 


- 


- 


- 


- - 


_ 


- 


-- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - 


10 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - - 


- -- - 


- - - 


-- 


- -- - 


- - - - 
नहीं 


-- - 
मजयन 


2 वर्ष 


लाग नही होता 


प्राप्तति द्वारा, जिसके न हो सकने 
पर स्थानान्तरण द्वारा, मौर 
दोनो के न हो सकने पर सीधी 
भर्तीद्वारा । 


11 
- - - - - - - - ---- - 
प्रोन्नति : 
ऐमे फेरो मुखमा जिन्होंने उप श्रेणी 

में कम से कम 5 वर्ष मेवा की है 
३म शर्त के अधीन रहने हुए 
कि उन्हें विभागीय परीक्षा 

उमीण भरनी होगी । 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्माण कार्य प्रभारिन 

ऐसे निर्धारित कर्मचारिवन्द 
में में जिनके पाम मीधी भी 
किए जाने वालो के लिए विहित 
भईसाएं, है । उनके मामले में 
अधिकतम आयु सीमा शिथिल 
करके 40 वर्ष की जा सकती है । 


मही 


प्रययन 


वर्ष 


माग नहीं होता 


प्रोन्नति द्वाग , जिमके न हो 
मकने पर स्थानान्तरण द्वारा , 
और दोनों के न हो सकने 
पर मीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोमति : 
ऐमे फेरो मुद्रक जिन्होंने उस 

थेणी में कम से कम 5 
वर्ष सेवा की है । इस 
गत के अधीन रहते हुए कि 
उन्हें विभागीय परीक्षा 
उमीर्ण करनी होगी । 
पानान्तरण : 
पत्तन के ऐसे निर्धारित कर्म 
पारिवृन्द में में जिनके पास 
मीधी भर्ती किए जाने वालों 
के लिए विहिन महंताए 
है । उनके मामले में अधि 
कलम माय मीमा शियिन करके 
35 वर्ष की जा सकती 


• - - - 


- - - - - - - - - - - - 
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- 


-- - - - 


-- - 


- - - - 


- - 


_ - 


- 


- 


54 फेगे मतक 


- - - - -- - - - - - 

वर्ग । 


- - - - - 
18 -25 वर्ष 


225- 5- 260- 6 - 290 - 

द्र० रो० - 6- 308 Fo 


55 मगमम 


550- 20- 0510- 25- 751) F0 वर्ग । 


म्यूनतम 25 वर्ष 
मधिकतम 45 वर्ष 


56 रसायनज्ञ 


425-15- 500-दOT०-- 

15- 560- 20- 700 5० 


वर्ग , 


न्यूनतम 22 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ष 


मैटिकुलेमन या फेगे-मुद्रण मे एक वर्ष 

का पूर्व प्रमुभव मत्रिम उसके 

ममतुम्य अर्हता । 
( i) मैटिफुलेशन या इसके मम 

तुल्य प्रस्ना । 
( ii ) चलचित्र और स्थिर फोटो 

ग्राफी में पर्याप्त अनुभव । 
( i ) ग्मायन विज्ञान मे नी० एम० 

मी० । 
( ii ) प्रकार्यनिक मिश्रण विशिष्टतया 

मिबिल इजीनियरी में उपयोग 
किा जाने वाले पदार्थों में 
भीमेन्ट , बना , मिट्टी, पानी और 

मल क विनेषण का अनुभव । 
- - - -- - - - - - 
- - - - - - - 

12 
- -- - - - - 

लागु नहीं होता 
वर्ष 

लाग नहीं होता 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 

10 


11 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - 


लागू नहीं होता 
लाग नही हाना 


लागू नहीं होता 
लाग मही होता 


मीधी भर्ती द्वारा 
गीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो 
मकने पर स्थानान्तरण दाग 
और दोनो के न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


- - 

__ - - 

- - - 
लागू नहीं होता 
म्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति 
मन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागो में समाप या सम 

तुल्य घेणी में कार्यरत व्यक्ति । 
( प्रतिनियक्ति की अवधि मा 

मान्यत 3 वर्ष से अधिक 

नहीं होगी ) । 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति . 
केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागो मे मे ममम्प या 
ममतुल्य श्रेणी में कार्यरत 

व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 

सामान्यत 3 वर्ष से अधिक 

नहीं होगी ) 
- - - - - 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होना 


वर्ष 


लागू नहीं होता 


मीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो 
समाने पर स्थानान्तरण द्वारा 
और दोमो के न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्तिमाग 


___ -- - 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


5 


- 


- --- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


__ - 

1 


- - - - -- 
330- 8- 370-10- 4000 
२०गे०- 10- 4800 


-- 

वर्ग 3 


57 मिजली मिस्त्री एवं प्रति - 

ध्वनी गमीरनामापी 
योनिक 


न्यूमनम 25 वर्ष 
अधिकतम 40वर्ष 


( i ) किसी मान्यताप्राप्त सस्था / 
विश्वविद्यालय में विद्युत 
इंजीनियरी मे रिप्लोमा या 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता 
प्रान कोई अन्य ममतुल्य 

महता, या 
( ii ) विद्युत शिल्पी ( एयर ) / 

विद्युत शिल्पी ( एयर रेडियो ) 
भारतीय नौ सेना का प्रशिक्षु 
पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो , 
या 


( iii ) बेनार प्रचानक यौलिक । 

व्यवसाय परीक्षण उतीर्ण 
किया गे प्रतिध्यान गमीरता 
भापन और रेडियो की जान 
कारी के माप 5 वर्ष का 
प्रमुभव वांछनीय है । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 
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[ भाग 
- - - 


II -- साए 3 (1 )] 

- - -- - 


- - - - - - - 


- 


10 


11 


___ 12 


13 
लाग नहीं होगा 


लागू नहीं होना 


वर्ष 


मोधी भर्ती सागगिरके न हो मकने लाग नहा होला 

पर स्थानान्तरण वाग और 
वाना के न हा सक्ने प 
प्रतिनिक्ति द्वारा 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति 
केन्द्रीय राज्य सरकार के अन्य 
विभागो में ममरूप या सम 
तुल्य श्रणी में कार्य ग्न व्यक्ति । 

- 


- - - 


- 


- 


- - --- - - 
- - - 


38 ज्येष्ठ प्रयोगशाना 

सहायक 


50 1 2 700 द . ग . 


वग । 


25 वर्ष 


Jh- 7111010 


__ - - - - 
विज्ञान विषयो सहित मैट्रिकुलेशन 
या ममतुल्य अहा मिट्टी के 
नमून पानी के नमन सीमेन्ट 
सफलन ( बारीक या मोटा ) 
कंत्रीट और अन्य निर्माण सामग्री 
का नियमित रूप में परीक्षण 
करने वाली किमी प्रयोगशाला 
में प्रयोगशाला महायक या उसके 
ममतुल्य पद पर 3 वर्ष का 

मनभय होना चाहिए । 
विज्ञान विषय में मैदिकोशम 

या ममतुल्य प्रता । 


58 प्रमोगशाला सहायक 


बगे । 


260- 8 - 300- 4070- 8- 

146 -- 10- 180-६०० 


न्यूनतम 1 ५ वर्ष 
अधिकतम 25 वर्ष 


1143030 


60 उचान अधीक्षक 


बगे 3 


(i ) पैट्रिकुलेशन या समतुल्य पहता । 


260-624()- द० ० । - 

326- 8- 366-८०रो० 
९ - 390- 10- 40050 


न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 25 वर्ष 


( u ) फर्नाटक मरकार के लालबाग 

से या अन्य रिमी समरूप 
बागवानी उद्यान से माली का 
प्रशिक्षण या ममतुल्य पूरा 

किया हो । 
( iii ) केन्द्रीय राज्य सरकार दाग 

मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय 
में प्रशिक्षण प्रवण्य लिया 


16 


० 


वर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


81 मार्य महायक 

( मिबिल ) 


2010 - 6 - 326-८० 

५ - 35016 


माणश्यक - किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय या संस्था से 
सिविल इजीनियरी मे विप्लोमा । 


- - 


- 


10 


11 


- 


12 
- - - 
? वर्ष 


- 


- - 


- 


नहीं 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति बारा जिसके न होमकने अवयन 
पर मीधी भर्ती द्वारा 


प्रौनि 
पानन का ऐमा प्रयोगशाला 
महायक जिसने उम श्रेणी मे 
3 वर्ष की मेषा की है । 


लाग नही होता 


मीधी भग्नी द्वारा 


लाग नहीं होता 


लागू नही होता 


2वप 


लागू नहीं हाता 


लाग नहीं हाला 


2 वर्षे 


स्थानान्तरण द्वारा या मोधी भी लाग नहीं होता 
द्वारा 


लाग नहीं होता 


स्थानान्तरण 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

मे उद्यान पर्यवेक्षक । उनके 
मामलो मे अधिकतम आयु - 

मोमा मे छटवी गाणगी । 
म्थानान्तरण 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के कार्य महायको में में । 
प्रोन्नति - ऐसे कार्य मेट जिन्होने 

ग श्रण में । वर्ष सेवा 


नहीं 


वर्ष 


लागू नहीं होता 


म्थानान्तरण द्वारा , जिमके न मचयन 

हो मकम पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के म हा सकने 
पर मीधी भर्ती द्वारा । 


1332 GI / 80 - 12 
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260- 6- 3264००- 8- वर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


62 कार्य सहायक 

( यांत्रिक ) 


3500 


वर्ग 3 


50 वर्ष से नीचे 


63 कार्य महायक 

( विद्युत ) 


260- 6- 320- 400 

9- 3500 


बर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


64 कार्य सहायक 

( मिजेटडेजर ) 


261- 6-326- 

दरो० 
8 - 350- १० 


65 पम्प परिचर पौर याविक 


7 


260- 6- 326 -द ग . . 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


9- 35010 


मावश्यक - -किमी मान्यताप्रम 
विश्विविद्यालय या सस्था में 

योनिक इजीनियरी में डिप्लोमा । 
प्रायश्यक - --किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय या सम्या से विद्युत 
इंजीनियरी में डिप्लोमा । 
प्रावश्यक -- पिसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय या संस्थान से 
ममद्री इजीनियरी मे हिप्नोमा 
प्रायश्यक 
1 फिसी मान्यताप्राप्त तकनीमी 
प्रशिक्षण संस्थान से याविक 

का प्रमाणपन्न धारक हो । 
2 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव 

या उस क्षेत्र में कम से कम 
5 वर्ष का अनुभव । 
पावश्यक किसी मान्यताप्राप्त 
तकनीकी मम्था मे नमकर का 
प्रमाणपत्र धारक हो जिसके 
माथ कम से कम 2 वर्ष का 
व्यावहारिक अनुभव और नन 
कारी के कार्य से परिचित 
चाहिए । 


6A, न कार 


260- 6- 326-200० . 


वर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


९ - 35050 


. 


- - .. . - 


-- 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


_ _ 


- - 


- - 


- 


- - 

- - 
11 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


10 


12 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो पचयन 
मझने पर प्रोन्नति माग पौर 
दोनों के न हो मकने पर 
मोधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण 

पसन के निर्धारित कर्म स्या 
पन के कार्य महायको मे से । 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हा भययन 

सकने पर प्रोन्नति द्वारा पोर 
वोनो के न हो मकने पर 
मीधी भर्ती वाग । 


2 वर्ष 


लाग नहीं होता 


स्मानान्तरण द्वारा जिसके न ही अवयन 
मकने पर प्रोमति द्वारा पोर. 
दोनो के न हो मकने पर 
मोधी भर्ती द्वारा । 


प्रोप्रति - -- 
पत्तन के ऐसे कार्य मेटो और 

खनन मंटो मे से जिन्होंने उस 

श्रेणी मे 3 वर्ष मेवा की है । 
स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के कार्य सहायको मे मे । 
प्रोप्रति ... 
पलन के ऐसे कार्य मेटो और 

खनन भेटों मे मे जिन्होने उस 
श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है । 
म्थानान्तरण : 
पत्तम के निर्धारित फर्म स्थापन 

के कार्य महायको मे में । 
प्रोन्नति 
पसन के कार्य मेट और खमन 
मेट जिन्होने उम श्रेणी मे 

3 वर्ष मेवा की है । 
स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्था 
पन के पम्प परिचर पोर 

यानिक में में । 
म्पामान्सरण 
पापम के निधारित कर्म स्थापन 

के नलकारो मे से । 


माग मही हामा 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लाग नहीं होता 

सफने पर सीधी भर्ती मारा । 


___ 2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


बाग नहीं होता 


2 वर्ष 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो नाग नहीं होता 

सफने पर सीधी भर्तीद्वारा 


लाग नही होता 


__ _ _ 
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12 


5 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


67. राज 


मर्ग 3 


35 वर्ष से मीचे 


260- 6- 326-40रो० - 

8- 3500 


आमपयक · माभर मौर उस क्षेत्र 

में कम से कम 3 वर्ष का 
अनुभव रखना भो । 


68 नर्स 


3 


425-15- 560-द० रो - 20 वर्ग 3 

54000 


न्यूनतम 20 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ग 


( 1 ) मैट्रिकुलेशा या उसके सम 

तुल्य अहंसा 
( 3 ) परिचया कार्य में सरकारी 

प्रमाणपत्र पौर साथ में 

3 वर्ष का अनुभव । 
( 3 ) मिडवाइफरी के कार्य में महता 

प्राप्त हो । 


69 ज्येष्ठ भेषजन 


1 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होता 


425- 1 5- 560-६० रो०- 

20 - 640 रु० 


70 मेषजश 


2 


वर्ग 3 


3 30-10- 360-दरो०- 

1 2- 500-६० रो०- 15 


न्यूनतम 20 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ष 


56050 


( 1 ) मैट्रिकुलेशन या उसके मम 

मुल्य गहना 
( 2 ) कम्पाउलिग परीक्षण 
( 3 ) फारमैसी अधिनियम , 1948 

( 1948 का 3 ) की धारा 
31 ( ग ) या धारा 32 के 
प्रधान रजिस्ट्रीकरण के लिए 
पात्र होना चाहिए । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


10 


11 


8 


- 


- - 


- - - 


12 

-- 
वर्ष 


- 


13 
- - - 

.. - - - - 
माग महीं होता 


साग नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो अचयन 

मकने पर प्रोन्नति द्वारा 


- - -- - 
स्थानान्तरण : 
पत्नन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के राजो में से । 
प्रोप्रति : 
राज या मैट उम जिमन श्रेणी में 

5 वर्ष मया की है । 


मागू नही इतिा 


वर्ष 


लाग नही होता 


मीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 
मफने पर स्थानान्तरण द्वारा 
पोर दोनो के न हो मकने 
पर प्रतिनियुक्ति का । 


म्यानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति . 
केन्द्रीय / राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में ममरूप या सम 
सुल्य पदों पर कार्यरन 

व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामा 

पन्यत 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


प्रोन्नति द्वारा 


लागू नहीं होता 


भचयन 


2 वर्ष 


लाग नहीं होता 


मे भेषजशों में से जिन्होंने 
उम श्रेणी में कम से कम 
3 वर्ष सेवा की है । 


लागू नहीं होता 


? वर्ष 


लागू नहीं होता 


मीधी भर्ती द्वारा जिसके न लागू नहीं होता 

हो मकने पर स्थानान्तरण 
माग और दोनों के न हो 
मकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


स्थानान्तरणप्रप्ति /नियुक्ति . 
केन्द्रीय/ राज्य मरफार के अन्य 
विभागो में समाप या 
ममतुल्य श्रेणियों में कार्यरत 
म्यक्ति । ( प्रमिनियुमिस की 
अवधि मामायत. 3 वर्षे 
से अधिक नहीं होगी ) 


- 


- -- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 
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71 ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक 


1 


पर्ग 3 


330- 10-380-दरो० 

12- 500-4000 -15 
56050 


म्यूमतम 20 वर्ष 
मधिकतम 30 वर्ष 


( 1 ) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य 
( 2 ) मफाई निरीक्षक का पाठ्य 

क्रम उतीर्ण किया हो माथ ही 
3 वर्ष का अनुभव हो । 


72. कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक 


वर्ग 3 


330 - 10- 380- 40रोड 

12- 500- ६० रो०- 15 
56080 


न्यूनतम 20 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ष 


( 1 ) मैदिकूलेशन या समतुल्य 
( 2 ) सफाई निरीक्षक का पाठ्यक्रम 

उतीर्ण किया हो । 


73. प्रयोगशाला तकनीकी 


1 


वर्ग 3 


260-8-300 40 रो0- 8 

340-10- 380-६०० 
10 - 4300 


मनतम 18 वर्ष 
मधिकतम 25 वर्ष 


( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुम्प 
( 2 ) सरकार द्वारा मान्यता 

प्राप्त किसी मख्या में 
12 मास तक प्रयोगशाला 
तकनीकी प्रशिक्षण सफलता 
पूर्वक प्राप्त करने का 
प्रमाणपत्र हामा चाहिए । 


1 


वर्ग 3 


35 वर्ष 


74. विकिरण विज्ञनी 

( रेडियोग्राफर ) 


260- 6- 300-40रो0- 8 

340 -10- 380-40 रो० 
10- 430 २० 


मावश्यक . 
( 1 ) मंद्रिकुलगम या ममतुल्य 

महंता । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त सस्थान 

मे विकिरण विज्ञान ( रेडियो 
ग्राफी ) मे हिप्सोमा या 
प्रमाणपत्र । 


वांछनीय : 
किसी विकिरण चिकित्सा केस में 
विकिरण विज्ञानी के रूप में 
एफ वर्ष का अनुभव । 


- - - 


- 


- -- - - - 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


10 


11 


IN 


- - - - - 

12 
- --- - - - 

2 वर्ष 


- - - - - - - - - .... 

13 

13 
- - - - - - - - - - - - - 

नाग नहीं होता 


-- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


मही 


चयन 


प्रोप्रति तारा जिमके न हो 

मकने पर स्थानान्तरण या 
प्रतिनियुक्ति द्वारा मौर 
उसके भी न हो सकने पर 
मीधी भर्तीपाश । 


- - - - 

- - - - - - 
प्रोन्नति . 

कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक जिमने 
इस श्रेणी में उस पद पर 
कम में कम । बष मेवा 

की है । 
म्यानान्तरण प्रतिनियुक्ति 
केन्द्रीय राज्य सरकार के 
विभागो मे समाप पर 
धारण करने वाले अपयुक्त 
यक्ति ( प्रतिनियुक्ति की 
मधि मामान्यतः 3 वर्ष में 
अधिक नहीं होगी ) 


लागू नही होता 


2बर्ष 


लाग नही होता 


सीधी भर्ती द्वारा जिसके म हो मागू नही होता 

सकने पर स्थानान्तरण या 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


म्थामान्तरण/ प्रतिनियुक्ति 

केन्द्रीय राज्य मर 
कार के विभागों में ममरूप 
पद धारण करने वाले उप 
युक्त व्यमित ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि मामान्यत 3 वष 
में अधिक मही होगी ) 


लाग नहीं होता 


मीधी भर्ती हाग 


माग नहीं होता 


माग माही होता 


लाग नहीं होता 
लागू नही होता 


सागू नहीं होता 


सीधी भर्ती धारा 


भाग माहीं होता 


? वर्ष 


लागू नहीं होता 


- 


- 


- 


-. . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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71 दुलाई प्राथमिक उपचार- 1 10-9-3761-10- 400 

21 मे 10 वर्ष 

मैट्रिफुलेशन या उच्चतर परीक्षा 
बार्ता दरो0 111 - 44100 

उत्तीर्ण की हा । भारतीय मेन्ट 
जान एम्बुलेन्स मगठन द्वारा 
जारी किया गया घायलो रे 
प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र 
हा । किमा ख्यातिप्राप्त संगठन 
अधिमानत प्राथमिक उपचार 
मगठन म यम म कम 5 वष 
का अनभव होना चाहिए । 
उन याक्तया का जिनके पाम 
सहायक कैट कार या राष्ट्रीय 
कोट वार का प्रमाण पत्र 
है या जो भतपूर्व सैनिक है 

अधिमान दिया जाएगा । 
76. प्राथमिक उपचारका 2600 290 -400- 6- वर्ग । 

18म 25 वर्ष 

मंकण्ठग माल छापने का प्रमाणपत्र 
} 26 १ 366-दरोल 

उसीण हो । घायला के प्रथयोपचार 
8 - 390- 10- 4000 

मा मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र 
उमके पाग हो । उन नियो 
का अधिमान दिया जाएगा 
जिमके पाम किसी ख्याति 
प्राप्त चिकित्सा मस्था का प्राय 

मिक उपचार पाय का प्रमाणपत्र है 
77 मिमनस पोसन 425- 15- 500-40रो०- वर्ग 3 

30 वर्ष 

पावश्यक 
15- 560- 30- 7000 

( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय या मोरं से मैदि 

फुलेशन या ममतुल्य । 
( 2 ) नो सेना का वर्ग 1 सिवि 

लियन प्रमाणपत्र उतीर्ण 
किया हो या अंतर्राष्ट्रीय फाड 
या मकत की मभी पद्ध 
नियों का अच्छा शान 
हो और 10 म 12 शन्द 
प्रति मिनट की दर से मार्स 
पौर ममाफार मे मम्देश 
प्राप्त करन और भेजने का 

2 वर्ष वा अनुभव हो । 
( 3 ) भारत मग्यार के समार 

मवालय द्वारा पी गई 
परीक्षा का मानदेशीय 
( ममुद्री ) रडियो टेमीफाम 

प्रापरेटर का प्रमाणपत्र हो । 
( 4 ) सकेत प्रषक के रूप मे कम से 

कम १ वर्ष तक कार्य किया हो । 
- - - - - - - - 

- - - - 
___ 10 

11 1 

- - - 
प्राप्रति द्वारा जिसके न हा मकने चयन 

प्रोपनि 

साग नहीं होता 
पर सीधी भर्तीदारा 

मे प्राथमिक उपचार कर्ता 
जिम्हान उस श्रेणी में 5 

वष सेवा का है । 
प्रोतिबारा जिसके न हो मकाने मपयन 

प्रोन्नति 

माग मही होता 
पर सीधी भर्ती धाग 

ऐसे मौषधालय परिचर जिनक 

पाम घायता के प्राथमिक 
उपचार पा मान्यताप्राप्त 
प्रमाणपत्र है और उभ श्रेणी 
में 7 वर्ष सेवा की है । 


- - 


12 


वर्ष 


वय 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 
- - - - - - - - - - - - - - 

13 


- 


- - 


- 


- - - 


लाग नहीं होता 
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11 
- - - - - - - - - - - - - - - - . . . 

- - - - - - - - - 
प्रायु नहीं प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हा चयन ( क ) प्रोन्नमि 

वर्ष 
माईना हा मकने पर मीधी भर्ती द्वारा 

ज्येप्ट सिगनल मैन जिमने उस 
भारत मग्यार क मचार और दोनों के न हो मकने 

श्रेणी में 3 वर्ष मेवा की 
मसालय द्वारा ली पर प्रतिनियुक्ति पर स्था 
गई परीक्षा का अन्न - नानपणद्वारा । 

( ख ) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
देशीय ( ममुद्री ) 

अन्य महापसनो मे समरूप 
डिया टेलीफान प्राग 

या ममतुम्य श्रेणियों में कार्य 
रदर के प्रमाणपन्न 

गत व्यक्ति ( प्रतिनियुक्ति 
का छोडकर । 

की अववि सामान्यत 3 वर्ष 
में अधिक नहीं होगी ) 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


__ 7 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


78 सहायक समुदी फोरमैन 


एक 


वर्ग 3 


21 - 30 वर्ष के बीच 


425 -15- 500-६०रा० - 

15- 560 - 20- 700 रु० 


( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 

उनाणं किया हा । 
( 2 ) स्यम्ध्य शरीर वाले नासनिक 

के सप म । वर्ष का 
ममुद्रीय व्यावहारिम अनुभव 
या अर्हताप्राप्त भूतपूर्व 
मोसनिक या विदेश जान 
वाले जलयाना या तटवर्ती 
जलयानो पर या समुद्रीय 
फायपाला प्रशिक्षु के रूप 
में 1 वर्ष मा प्रशिता पूर्ण 

नग्न वाला कैरेट । 
( 3 ) उन व्यक्तियो को अधिमान 

दिया जाएगा जिम्हे श्रमिको 
में काम लेने का अनुभव 
है और जिन्हें संगफी का 
झान है । 


79 ज्येष्ठ सिग्नस मैन 


एक 


वर्ग 3 


28 वर्ष 


330-10- 380-६० रो०- 

13- 500- ६० रो० 
5610 म० 


पावश्यक 
( 1 ) फिमी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय या बोई से मंद्रिय ल 

शन या उमफ ममतुल्य । 
( 2 ) नासना वा वर्ग 1 मिथि 

नियन प्रमाणपत्र उत्तीर्णकिया हो 
या प्रतर्राष्ट्रीय बोर्ड या 
नोन की मभी पतियों 
का प्रभाठा मान हा 
नोर 10 में 12 शम्द पनि 
मिनट की दर से मोम 

और सेमाफोर मे सम्देश 
प्राप्त करने और भेजने का 

2 वर्ष का अनुभव । 
वाहनीय 
भारत सरकार क मंचार मन्त्रालय 

द्वारा ली गई परीक्षा T अन्न 
दणीय ( ममुद्री ) लीफोन 
यापटर ( प्रमाण पत्र हा । 
- - - - - - - - 

- -- -- - 
13 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - 


- - 


11 


12 


- - - - 
- - - - - 

__ - - 
10 
- - 
लाग नही होता 
- - - - - - 


लागू नही होता 


मीधी भर्तीद्वाग 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग IL -- 


3 ( 11 ] 


भारत का राजा समाधारण 
- - - - - - - - 

11 
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- - - - - - 
13 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


नही 


2 वर्ष 


लाग नही बोला 


-- - -- - - - - - - 

10 
- - - - - - - 

- 
शोधनि हाग, जिसके न हो अचयन 
मकने पर मीधी भी द्वारा 

और दोनो के नशे मकने 
पर प्रतिनियुक्ति पर जाना 
तरण वाग । 


( क ) प्रोत 
कनिस सिग्नल मैन जिसने 

उम श्रेणी में कम से कम 

3 वर्ष मेधा की है । 
( ब ) प्रतिनियुक्ति पर माता 

न्तरण 
अन्य महापनना में ममरूप या 
ममतुल्य श्रेणियों में कार्यग्न 
व्यक्मि ( प्रतिनियुक्ति की 
प्रधि मामान्यन 3 वर्ष में 
अधिक नहीं होगी ) 


-- - - - 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


___ - - -- - - - - - - - 
12 


- 


- 


- - 


80, कनिष्ठ सिग्नल मैन 


चार 


28 वर्ष 


- - 
260 - 6 - 291040 रो० - 

326- 8 - 7611- 01 
२ - 390- 10- 400 to 


भाषश्यक : 
( 1 ) फिमी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय या गार्ड से मैट्रि 
कुलेशन या उसके ममतुल्य । 


( 1 ) नी गेना का वर्ग II सिवि 

लियन प्रमाणपत्र उत्तीर्णकिया 
हो या अतराष्ट्रीय कोस और 
सकेन की सभी पद्धतियों का 
अच्छा शान हो और 
में 12 सम्म प्रति मिनट की 
दर में मोर्स और सेमापोर 
में मन्देश प्राप्त करने और भेजने 

फा एक वर्ष का अनुभव हो । 
----- --- --- 


- -- - 


- - 


-- -- 


- -- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


___ - - 


10 


12 


13 


- - - 


- 


- 


- 


मयन 


प्रायु : नहीं 
माताएं : हा 


त्याग नहीं होता 


- -- - - - - - - - 
( क ) 75 प्रतिपात मीधी भर्ती 

द्वारा 
( ख ) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 
( ग ) ( क ) और ( ब ) के न हो 

मकमे पर प्रतिनियुक्ति पर. 
म्थानान्तरणद्वारा । 


- 
( क ) प्रोन्नति 
उम श्रेणी में विभागीय परी . 

क्षण उत्तीर्ण करने की शर्त 
के अधीन रहते हुए ऐसे 
मिग्नल बनासी जिन्नोंने 
उम श्रेणी में 5 वर्ष मेवा 
की है । 


( ब ) प्रतिनियुमिन पर स्थाना 

न्तरण : 
अन्य महापत्तनों में समाप 

या ममतुम्य श्रेणी में कार्य 
रस व्यक्ति ( प्रतिनियुक्ति 
की प्रति सामान्यत 3 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
- - - - - - - - 


.. 


. 


. - - - 


- - 


-- 


-- - 


- - - -- - 


-- - 


- 


- 


- - 


- - -- - 


- - 
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- 


- 


- 


- 
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81 फोरमन (वियुन ) 


| 


मर्ग 


425 -15- 560दग०- 20 

6400 


न्यूनतम 25 वर्ष 
प्रधिकतम 35 वर्ष 


मायग्यक 
5 वर्ष के अनुभव महिन विद्युत 
इजीनियरों मे प्लिोमा या 8 
वर्ष के अनुभव महित तक की 
परीक्षा बोर्ड बाग मचालिस 
विद्युत वागि का पाठ्यक्रम 
या ममतुल्य किया हो । 


पाछनीय : 
उच्च दाग मोर निम्न दाब वाले 

केबिन मयोजन मंस्थापन का 
मान 500 कि०मा० तक के 
ट्रांसफार्मर केन्द्रो के मम्थापन 
मोर उनके अनुरक्षण , घरेल 
वायरिंग , मोटर वायरिंग उनका 
संस्थापन मोर 200 4o 
तक की मरम्मत प्रत्यापी 
धाग मोर मीधी घाग 
दोनो के मस्थापन, ममी 
प्रकार के स्टार्टरों की मरम्मत 
का प्रमुभाघ । प्रत्याधिक गति पोर 
प्रतिध्वमि गमोरता मापी 
उपस्करों के उपयोग करने में 
ममर्थ होना चाहिए । किसी 
विद्युत उपक्रम में काम किया 
हो और विभिन्न थियुत परीक्षण 
उपस्करों और उनके उपयोग में 
भलीभांति परिचित हो । 


82. फोरमन ( खान ) 


1 


वर्ग 3 


354 मे नीचे 


425- 15-50(१-८००- 
15- 560- 200 - 70030 


पावश्यक 
( i ) धातु उत्पादक खान विनियम , 

1961 के विनियम 12 के 
अनुसार खाम फारमन का 

प्रमाण पत्र धारक हो । 
( ii ) खनन कार्य में कम से कम 

33 वर्ष का अनुभव होमा 
भावश्यक है । 


- 


-- -. -- -- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - -- - - 

10 


11 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 


12 
- 
वर्ष 


- -- - - - 
प्राय : नहीं 
महेता - हाँ 


- 


--- - 
प्रोतति काग जिसके न हो 

मकने पर मोधी भर्ती हाग 


13 
- - --- -- -- 

- - - - - - - 
लागू नहीं होता 


- 


भययन 


प्रोन्नति : 
ऐसे बिजली मिस्त्री और प्रति 
ध्यान गंभीरता मापी योनिक 
जिमने उम श्रेणी में निय 
मित माधार पर 5 वर्ष 
मेवा की है । 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न मागू नही होता 

हो मकने पर मीश्री भर्तीबाग 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण 
पानन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के फोरम ( बान ) में से । 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 11 - - 


(i ) ] 
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83. सहायक अग्नि शमन 

माधिकारी 


2 


वर्ग 3 


30 वर्ष 


380- 12-440-40रो०-15 
560-40रो०- 20- 640 २० 


(i ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 


( ii ) राष्ट्रीय अग्नि सेवा महा 

विधालय नागपुर या फायर कोर 
प्रशिक्षण केन्द्र बैंगलौर से 
उप अधिकारी का प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक किया 
हो या कोई अन्य महंता 
रखता हो । 


( iii ) किसी सिविल या सरकारी 

पग्निगमन-वल में पर्यवेली 
हैसियत में तीन वर्ष का 
अनुभव हो और पनि घामन 
कर्मीदल को अग्नि 
शमन सेवा के दिलों को सभी 
प्रकार से बोलने का अनुपेश 
और प्रशिक्षण देने में समर्थ 
हो । 


84. प्रमुख फायरमैन 


वर्ग 3 


280- 6- 326-4 . रो०- 8 
3500 


म्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ष 


(i ) मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण 
( ii ) सभी प्रकार के अग्नि सेवा दिलों 

और फायरमैनों का संचालन 

करने में सक्षम हो 
( iii ) सिविल या सरकारी भग्नि 

मामक बल में फायरमैन के 
रूप में तीन वर्ष का अनुभव । 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- .. - - - 


10 


4 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - -- - 


- - 


12 
2 वर्ष 


13 
लाग नहीं होता 


लाग , नहीं होता 


चयन 


प्रोमति द्वारा जिसके म हो सकने 

पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों 
के न हो सकने पर सीधी 
भी द्वारा । 


प्रोन्नति--- ऐसे प्रमुख फायरमैन 
जिन्होंने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति : किसी राज्य अग्नि 

समन दल या महापत्तन 
भ्यास में समरूप या सदृश्य 
पद धारण करने वाले व्यक्ति 
( प्रतिनियुक्ति को प्रषि 
मामाग्यत. 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


नाग नहीं होता 


2 वर्ष 


लाग नही होता 


माघी भनी द्वारा जिसमे नहा लागू नहीं होना 
मकने पर प्रति नियक्ति पर 
स्थानांतरण पाग । 


स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति पर 
म्थानांतरण राज्य या केन्द्रीय 

अग्निशामन दलो में या 
किसी महापसन में समस्प 
या समतुल्य श्रेणियों में कार्य 

रन व्यक्ति । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सा 

मान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


1332GI/ 20 13 
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- 


- 


- 


69. फायर मन पालक 


वर्ग 3 


2800- 320-40रो०- 8 
350 . 


न्यूनतम 23 वर्ष 
अधिकतम 30 वर्ष 


(i ) प्रापमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण 
(ii ) किसी सिबिल या सरकारी 

अग्निशामक दल में पालक के 
रूप में 3 वर्ष के अनुभव के 
माप भारी मोटर यान चलाने 

की वैध चालन अनुशाप्ति हो । 
( iii ) उपकेन्द्रीय पम्पों को चलाने का 

3 मास का अनुभव । । 


86 शावेल सचानक श्रेणी1 


2 


380-12- 500-८०रो०- 15- 


बर्ग 3 


न्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


56050 


आवस्यक 
( ) 200 अब मभिम मोर 

75 कोट बम जैग बेन 
विशेष रूप से टाटा पी 
एण्ड एप क्रेन के प्रमालन 

का 3 वर्ष का अनुभव । 
(ii ) पावेल क्लैमोल इंग लाइन 

और न परिवर्तन महिन 
उमी पनावट के न के 
प्रधामन का 5 वर्ष का 

अनुभव । 
पाचनीय. 
अधिमानत एम एस एल सी उत्तीर्ण 

हो . 


. सारना 


87. शावल प्रचालक श्रेणी II 


वर्ग 3 


330- 8- 370-10- 400/ 
दारो०- 10-4800 


न्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


भावश्यक - - 
( i) 30 मूम लम्बाई वाले 60 

से 80 प्रश्यक्ति के 
न्यूमेटिक चल केन जो पूर्णत: 
रोजल मे या बिजली से असता 

है के उपयोग का प्रमुभव । 
(ii) न के प्रचालन में 3 पर्व 

का अनुभव । 
बांछनीय - -- 
मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण साक्षर 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


। 


- - 


- - 


- - - - .. - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


10 


11 


13 


- - - - 

12 
- -- 
2 वर्ष 


- - 


- -- - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - - 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- - - - - 
मीधी भर्ती द्वारा जिसके न ही लागू नही होता 

सक्ने पर स्थानातरण/ प्रति 
नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । 


स्थानांतपण/ प्रतिनियुक्ति पर 

स्थानांतरण राज्य या केन्द्रीय 
अग्निशामक दल मे या किमी 
महा पसन में समरूप या 
समतुल्य श्रेणियो में कार्य 
गत व्यक्ति ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यस १ वर्ष 
मे अधिक नहीं होगी ) 


अनयन 


लाग नाही होता 


आय . नहीं 
माईता हो 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 

मकने पर मीधी भर्ती द्वाग । 


प्रोन्नति गावेल प्रचालक श्रेणी 2 वर्ष 

Iजिसने पसन में 3 वर्ष 
गेवा की है । 


लाग नहीं होता 


बागू,नहीं होता .. मीधीमर्जीद्वारा ... .. लागू नहींहोता । 


मोधी मती द्वारा 


लागू नही होता 


माग नहीं होता 


2 वर्ष 


लाग नही होता 


( भाग II .mar 3(1)] 
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88. बालक श्रेणी 

I 


4 


बर्ग 3 


380- 12- 500-40रो०- 
15- 56010 


न्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


89, चालक श्रेणी I 


वर्ग 3 


330- 8- 370-10- 400 
दरो०- 10- 480 रु . 


म्युनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


ऐसे म्पम्ति जिनके पास मन्तधेशीय 
जलयान अधिनियम , 1917 
( 1917 का 1 ) के अधीन 
अनुशात प्रथम श्रेणी इषिम 
चालक का प्रमाणपक्ष हो या 
वाणिज्य पोत परिवहन अधि 
नियम 1958 ( 1958 का 11 ) 
की धारा 75 के मधीन मनु 
मात इंजिन पालक का प्रमाण 
पन हो मा अन्तर्वीय जलयान 
अधिनियम, 1917 ( 1917 का 
1 ) की धारा 25 खप 
( ख ) में निर्दिष्ट कोई प्रमाण 
पक्ष हो या भारत सरकार 
द्वारा मान्यताप्राप्त कोई सम 

तुल्य प्रमाणपत हो । 
मन्तदेशीय जलयान अधिनियम , 
1917( 1917 का 1 ) के 
अधीम अनुशात रितीय भेगी 
इंजिन चालक का प्रमाण 
या रमत अधिनियम की धार 
26 के संड ( ) में निनिविषा 
कोई प्रमाणपत्र या भारत मरकार 
द्वारा जारी किया गया कोई 
समतुल्य प्रमाणपर । 
ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रसव 
शीय जलयाम अधिनियम, 1917 
( 1917 का 1 ) के अधीन 
अनुशास विसीय श्रेणी का मास्टर 
का प्रमाणपन्न है या उक्त 
अधिनियम की धारा 25 के 
बण ( क ) में निर्विष्ट काई 
प्रमाणपक्ष या समसुल्प है । 


90. सेरांग अभी I 


वर्ग 3 


380-12- 300-40रोक 
15- 5600 


न्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


- -- - - - - - -- - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 
13 


9 


10 


12 


चयन । 


2 वर्ष 


मागू नहीं होता 


प्रोश्रति द्वारा जिसके म हो 
सकमे पर सीधी भर्ती द्वारा 
घोर दोनों के न हो सकने 
पर स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति 
धारा । 


प्रोपति : पत्तम में कार्य कर रहे 

मोर 5 वर्ष का अनुभव 
रखने वाले उपयुमत पासक 

श्रेणी II में से । 
स्मानांतरण प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में समरूप या सम 
तुल्य श्रेणियों में काम करने 
वाले व्यक्ति ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यता 3 वर्ष 

मे मषिक महीं होगी ) 
स्थामांतरण / प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय / राज्य सरकार के मन्य 
विभागों में समरूप या सम 
तुल्य श्रेणियों में कार्यरस 
भ्यक्ति ( प्रतिनियुमित की 
अवधि सामान्यतः ३ वर्षमै 
अधिक नही होगी ) 


মা নীলা 


पर्व 


मागू नहीं आता 


सीधी भर्ती द्वारा लिसो र लान नही होता 

हो सकने पर स्थानांतरण 
शारापोर दोनों के न हो 
सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
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11 


12 


13 


नहीं 


पयन 


2 वर्ष 


लाग नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्तीवारा 

और उसके भी न हो सकने 
पर स्थानांतरण द्वारा और 
दोनों के न हो सकमे पर 
प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


प्रोमति : पत्तन में कार्यरत ऐसे 

सेररांग श्रेणी II जिनके पास 
सेरांग श्रेणी II के रूप में 5 

वर्ष का अनुभव है । 
स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति 
केन्द्रीय राज्य सरकार के विभागों में 

समरूप या समतुल्य श्रेणी 
में कार्यरत व्यक्ति ( प्रति 
नियुक्ति की अवधि साधा 
रणतः ३ वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 


- 


- 


- 


1 


5 


91. सेरांग श्रेणी ॥ 


वर्ग 3 


330- 8-370-10 -400 
दारो० - 10- 48050 


ग्यूनतम 21 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


ऐसे व्यक्ति जिनके पास मन्तवंशीय 
जलयान अधिनियम , 1917 
( 1917 का 1 ) के अधीन 
अनुक्स सेरोग का प्रमाणपत्र है 
या उक्त अधिनियम की धारा 
26 के बण्ड ( क ) में निर्विष्ट 
कोई प्रमाणपत्र है या भारत 
सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई 
अन्य प्रमाणपक्ष है । 


92. ज्येष्ठ मैकेनिक (निकर्षक ) 


2 


वर्ग 3 


21 से 25 वर्ष 


330- 8- 370 - 10- 400 
६०रो०- 10 - 4800 


मावस्यक : 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 

परीक्षा । 
( 2 ) रेत पंपों , तैरती ई पाइप 

लाइमों मोर वलियों के समंजन , 
अनुरक्षण मौर मरम्मत करने 

का 3 वर्ष का अनुभव । 
( ३) तैरना प्राता हो पोर पानी 
___ में कार्य करने का अनुभव 


हो । 


( पनुभवी मम्यार्थियों की दशा में 

शैक्षिक महता शिथिल की जा 
सकती है ) 


10 


11 


12 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


लागू नही होता 


सीधी भर्ती द्वारा जिसके म साग नही होता 

हो सकने पर स्पासिरण 
द्वारा पार पानों के म हो 
सपने पर प्रतिनियुक्ति 


स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में समस्प या सम 
सुस्प श्रेणी में कार्यरत थक्ति 
( प्रतिनियुक्ति की परषि 
सामान्यतः 30 से अधिक 

नहीं होगी ) 
मोमति : ऐसे मैकेनिकों (निकर्षक ) 
जिन्हें उस श्रेणी में 5 वर्ष 
का अनुभव है । 


. 


प्राति पारा चित , हो चयन 

सकने पर सीबी भर्ती द्वारा 


24 . 


सागू नहीं होता 


- 


- 


[भाग II -- 


3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


256 / 9 


PA 


- 
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12 

93 ज्येष्ठ प्रचालक (मिकर्षक ) 


2 


330- 8-370- 10- 400 


वर्ग 3 


21 से 25 वर्ष 


दरो०- 10- 18070 


आवश्यक: -- 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण की हो । 
( 2 ) मिकर्षक के नोकर्षण का 

3 वर्ष का अनुभव । 
( 3 ) विभिन्न प्रकार की मिट्टी 

मे निकर्षण का अनुभव 

और जल पंपों में प्रचालन 
गाज पीर अन्य उपस्करों के 

उपयोग का अनुभव । 
( 4 ) तैरना माता हो 
( अनुभवी अभ्यथियों की दशा में 

शैक्षिक अर्हता शिथिल की जा 
मकती है । 


१4: ज्येष्ठ गई 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


330 - 8- 370- 10 - 400 
दरो० - 10- 480 रु० 


भआवश्यक. -- - 
( 1 ) बढ़ईगीरी में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान का प्रमाणपक्ष या 

समतुल्य हो । 
( 2 ) किसी स्यातिप्राप्त कर्मशाला 

में मबई के रूप में कम से 
कम 3 वर्ष का अनुभव 
या किसी ख्यातिप्राप्त कर्म 
शाला में बढ़ई के रूप में 
5 वर्ष के अनुभव के साथ 

सामर हो । 
( 3 ) बढ़ईगीरी के विभिन्न कार्यों 

को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता 
हो मार लकड़ी के काम करने 
वाली मशीनों तथा पाजारों 
से सुपरिचित हो । 


पछिनीय : 
धातु की पहरों की गदाई का 

शान हो । 


- 


- - 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


....... .. . . . .. 


प्रीति द्वारा जिसके न हो चयन 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति : ऐसे प्रचालक ( निकर्षक ) 
जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष 
सेवा की है । 


लागू नहीं होता 


स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो अचयन 

मकने पर प्रोतति द्वारा और 
कोमो के म हो सकने पर 
मीधी घी वारा । 


स्थानांतरणः पतन के निर्धारित २ वर्ष 
कर्म स्थापन के ज्येष्ठ बढ़ 

इयो में से । 
मोमति : पायोगिक प्रशिक्षण 

संस्थान का प्रमाणपतवारण 
करने वालों की दशा मेऐसे 
गई जिन्होंने उस श्रेणी में 
3 वर्ष पौर प्रमाणपत्र न 
धारण करने वालों की दशा 
में 5 वर्ष की सेवा की हो । 


- 


- 


- 
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- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - - - - 


12 
95. ज्येष्ठ मैकेनिक 
( जलप्रवाय ) 


वर्ग 3 


330- 8- 370- 10- 400 
द००- 10- 48010 


35 वर्ष से नीये 


- - - - - 

भावापक : 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 

उसीणं किया हो । 
( 2 ) किसी तकनीकी संस्थान में 

मैकेनिक का प्रमाण पत्र धारक 


हो । 


बांछमीप:- - 
इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव हो । 


2 


वर्ग 3 


35 वर्ष से कम 


96. ज्येष्ठ मैकेनिक 

( मोटरगाड़ी ) 


330- 8- 370- 10- 400 
दरो०- 10- 48050 


आवश्यक . 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या 

परीक्षा उतीर्ण । 


समतुल्य 


( 2 ) मैकेनिक के रूप में हलके 

पौर भारी मोटरयामों के 
चलाने और मरम्मत करने 
का कम से कम 5 वर्ष का 
अनुभव । 


हिप्पली : मोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 

का प्रमाणपत्र धारण करने 
बालों को प्रधिमान दिया 
जाएगा । 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


10 


11 


12 
२ वर्ष 


13 
लागू नहीं होता 


नही 


अचयन 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 
सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा 


स्थानान्तरण : पत्तन के निर्धारित 
कर्म स्थापम के ज्येष्ठ यांत्रिक 
( जल प्रदाय ) में से । 
प्रासति : ऐसे पम्प परिचर 
मोर मैकेनिकों में से जिन्होने 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
का , प्रमाणपत्र धारकों की 
वशा में उस श्रेणी में कम 
से कम 3 वर्ष और प्रमाण 
पत्र न धारण करने वालों की 
वमा में 5 वर्ष सेवा की है । 


नहीं 


लागू नहीं होता 


म्थानान्तरण द्वारा जिसके महो अजयम 

मकने पर प्रोप्रति द्वारा , 
दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्ती वाग । 


स्थामातरण : पतन के निर्धारित · 2 वर्ष 
फर्म स्थापन के ज्येष्ठ मैके 

निकों ( मोटरगाड़ी ) में से । 
प्रोन्नति : मोटर गाड़ी मरम्मत 

कर्मशाला के मैकेनिकों में 
से , मोयोगिक प्रशिक्षण 
सस्थान का प्रमाणपत्र धारण 
करमे बालों की दशा में 
जिन्होने 3 वर्ष सेवा को है 
पौर प्रमाणपस म रखने वालों 
की दशा में 5 वर्ष सेवा की 


[ भाग II -~ ण 3(1)] 


भारत का राजपत्र अमापाग 
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___ - - - 


T 


6 


- 


- 


- 


- 


97. ज्येष्ठ वायर मैन 


2 


35 वर्ष 


330 - 8- 370- 10- 400 
दारो०- 10- 4800 


2 


98 लाइन मैकेनिक 

( वैशत ) 


330- 8- 370- 10- 400 
दरो०- 10- 4800 


वर्ग 3 

आवश्यक : 
( 1 ) अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा 

पढ़ " और लिख सकता हो । 
( 2 ) वायर मैन का परमिट होना 

चाहिए । 
( 3 ) किसी स्यातिप्राप्त समुत्थान 

मे मौद्योगिक और पावासीय 
भवनों की सभी प्रकार की 
वायरिंग का 5 वर्ष का अमु 

भव हो । 
( 4) 200 अश्व शक्ति के ए . सी . / 

डी०सी० मोटरो और स्टार्टरो 
के वायरिंग और अनफी 
मरम्मत तथा अनुरक्षण का 

शान हो । 
पांछनीय 
प्रेनो और कम दाय / उच्च दाब 
केवलो के फेयल संयोजको 

का अनुरक्षण और प्रचालन । 
वर्ग 3 35 वर्ष से कम 

भावश्यक ( 1 ) अग्रेजी और स्थानीय 

भाषा पढ़ मार लिख सकना हो । 
( 2 ) 11 कि था० सम्प्रेषण लाइनो 

के बिछाने परीक्षण करने और 
उन्हे जोड़ने का 11 कि०या० 
ट्रांसफार्मरो और 11 कि०या० 
स्विचो के लगाने मरम्मत करने 

का पूर्य अनुभव होना चाहिए 
( 3 ) 500 कि० याः तक के 

ट्रासफार्मरों के प्रतिष्ठापन , 
भूमिगन फेबिलो के बिछाने 
और शिरोपरि मप्रेषण लाइनो 
को लगाने का किसी ख्याति 
प्राप्त मगठन में कम से कम 

6 वर्ष का अनुभव । 
- - - - - - - - --- 

- - - 
- - - - - - - - - - - - 
12 

13 
थानातरण पत्तन के निर्धाग्नि । वर्ष लाग नहीं होता 

कर्म स्थापन के उय प्ठ वायर 

मैनो मे से । 
प्रोसति परमिट न धारण करम 

वाले वायरमैमो की दशा 
में ऐसे वायरमैनो मे से 
जिन्होने उम श्रेणी में 5 
वर्ष सेवा की है । और परि 
मिट धानको की दशा मे 

मे वायरमैनो मे मे जिन्होंने 
उस श्रेणी में १ वर्ष सेवा 

की है । 
स्थानान्तरण 

? वर्ष 

लाग नही साता 
पतम के निर्धारित कर्म स्थापन 

के लाउन मै निको ( विधन ) 

में म । 
प्रोन्नति 
ये नाहन मैना मे मे जिन्होंने 

उम श्रेणी में 5 वर्ष सबा की है । 
- 


• - - - - - - - 


-- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
10 
- - - - 


11 


- 


अचयन 


स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो 
मम पर प्रोप्नति द्वारा 
और वोनो के न हो मकने 
पर मीधी भर्तीकारा । 


प्रचयन 


म्थानान्तरण द्वारा जिसके न । 
हो ममन पर प्रोन्नमि द्वारा 
और दोना के न हो मरने 
पर मीधी भर्तीदाग 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 
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- 


- 


- 


3 


99. ज्येष्ठ फिटर 


वर्ग 3 


330- 8-370- 10- 400- 
वारो०- 10- 4800 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


100. ज्येष्ठ पर 


वर्ग 3 


330- 8- 370-10- 440- 
६० रो० -10- 480 10 


35 वर्ष से नीचे 


मावश्यक 
( 1 ) वैल्डिंग में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान का प्रमाणपत्र । 
( 2 ) किसी ख्यातिप्राप्न कर्मशाला 

में विद्युत वैलिंग और गैम 
वैल्डिंग कार्य में कम से कम 
3 वर्ष का अनुभव या विद्युत 
मार्क वैल्डिंग मोर गैम 
वैल्डिंग कार्य, फ्लेम कटिंग 
भौर पोजीशन वैल्डिंग 
विशिष्टतः शिरोपरि वैल्डिंग 
में कम से कम 5 वर्ष के 
अनुभव के साथ माभर 

हो । 
( 3 ) मायग्नन कार्यो, मभी प्रकार 

के वेल्टिग हम्नेक्ट्रार विशेष 
मिश्रधातु के बेल्रिग इनेस 
ट्रार प्रार उनकी वक्टिग 
बरेन्ट ज म गुन्निन होना 

मालिए । 
( 4 ) ए डी और मी मी ट्रिग 

तकनीक का ज्ञान और 

मी नथा ही मी लिग 
उपस्कगे, गैस वैल्डिग उपम्फग 
का ज्ञान । 


- - 


- - 


- 


- - - - - - --- - - 


- - 
- - - 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


12 


10 


13 


- - 


- - -- 


- - 


- . 


- 


- 


. 


- - 


- 


- 


- - 


लागू नहीं होता 


। 


अचयन 


वर्ष 


म्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

मकने पर प्रोन्नति द्वारा 


लागू नही होना 


- - - - - -- -- - - - 
म्थानान्तरण . 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के ज्येष्ट फिटरों में से । 
प्रोन्नति : 
मे फिटरो में में जिन्होंने , 
प्रौद्योगिक प्रशिक्षण मस्थान 
का प्रमाण पत्र धारण करने 
वालों की दशा में उस श्रेणी 
मे 3 वर्ष मेवा की है और 
प्रमाणपत्र धारण न करने की 
बघा में उस श्रेणी में 5 
वर्ष मेया की है । 


अचयन 


वर्ष 


लाग नहीं होता 


ग्थानान्तरण दाग जिमफे न 

हो मकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो मकने 
पह मीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्नरण : 
पनन के निर्धारित नम स्थापन 

के ज्याठ वैमरो मे मे । 
प्रोन्नति : 
ऐसे बल्डरों में से जिन्होने , 

प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
का प्रमाणपत्र धारण करने 
बालो की दशा में जम श्रेणी 
में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र 
न धारण करने वालों की दशा 
में उग श्रेणी में 5 वर्ष मेवा को 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - खण्ड 3( i ) ] 
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- -- - - - 


- 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - 


___ 1 


2 


6 


101. ज्येष्ठ लौहार 


1 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


330- 8 -370 -10- 400 - 
द०रो०- 10- 480 रु० 


102. ज्येष्ट मशीन मिस्त्री 


1 


वर्म 3 


35 वर्ष 


330- 8- 370 - 10- 400- 
दरो०- 10- 48010 


आवश्यक : 
( 1 ) लौह-कार्य में औद्योगिक प्रशि 

क्षण संस्थान का प्रमाणपत्र 

धारक । 
( 2 ) लौहार के रूप में 3 वर्ष 

__ का पूर्व अनुभव । । 
टिप्पण : धातु-शीट कार्य, यानों के 

केबिनों की गढ़ाई , संविरचन , 
गैस वेल्डिंग, विद्युत वेल्डिंग आदि 
में अनुभव रखने वालों को अधि 

मान दिया जाएगा । 
आवश्यक : 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 

उत्तीर्ण 
( 2 ) मशीन मिस्त्री कार्य में प्रौद्यो 

गिक प्रशिक्षण संस्थान का 

प्रमाणपत्र । 
( 3 ) निम्नलिखित मशीनों के प्रचा 

लन और अनुरक्षण का तथा 
उनके सिद्धांत और संव्यवहार 

का अच्छा ज्ञान रखता हो । 
( 4 ) किसी ख्याति प्राप्त कर्मशाला 

में कम से कम 3 वर्ष तक 
कार्य किया हो । 
( i ) मिलिंग मशीन , उसका 

इन्डेक्सिम और जिम 

भेदन : 
( ii ) रेडियल ड्रिलिंग मशीन 
( iii ) स्लाटिग मशीन ; 
( iv ) युनिवर्सल टूल और 

कटर प्राईडंर ; 
( v ) छिद्रण और शीयरिंग 

मशीन ; 
( vi ) कर्तन मशीनें जैसे पैक 

और डू पाल मशी 
और लकड़ी काटने की 

मशीन । 
( vii ) अन्य कर्मशाला औजारों 

का अनरक्षण और 
प्रचालन । 


mer 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


नही 


अचयन 


2 बर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न 

हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के ज्येष्ठ लौहारों में से । 
प्रोन्नतिः । 
ऐसे लौहारों में से जिन्होंने , 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
का प्रमाणपत्न धारण करने 
वालों की दशा में उस 
श्रेणी में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र 
न धारण करने वाले की दशा 
में उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा 
की है । 


1332GI / 80 - 14 
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2 वर्ष लागू नहीं होता 


- 


- 


_ 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


नही 


प्रययन 


म्थानान्तरण बाग जिमफे न 

हो सफने पर मीधी भर्ती 
द्वारा । 


11 
- - - - 
स्थानान्तरण 
पत्तम के निर्धारित कर्म स्थापन 

के ज्येष्ठ मशीन मिस्त्रियो 


में से । 


प्रोन्नति : 
ऐसे मशीन मिस्त्री मौर मिलिंग 

भशीम प्रषाल कोंमें से जिन्होंने , 
भौयोगिक प्रशिक्षण सस्थान 
फा प्रमाणपत्न धारण करने 
वालों की दशा मे उस श्रेणी 
में 3 वर्ष मेवा की है और 
प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
का प्रमाणपत्र न धारण करने 
वालो की दशा में 5 वर्ष 
सेवा की है । 
-- - - - 

___ _ - - - - 
- - - - - - 


- -- -- - -- 


- - - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 

- - - - 


- - - 
- - . - 


- 
- 


- 
- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


__ _ 


5 


10 3. केन बालक (विद्युत ) 


वर्ग 3 


35 वर्ष 


1 330- 8- 370- 10- 400 - 

६०रो०- 10- 48020 


-- - - - - - - - - 
मावश्यक : 
( 1 ) अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा 

पढ़ और लिख सकता हो । 
( 2) एम प्रो टी केनो, रिगिग , 

समाक्षेपी (स्लिगिग ), लिफ्टिग 
टेकलर के प्रचालन का प्रमु 
भव होना चाहिए और 
माधारण हाथ सकेतो और 
वस्तुमों के संचलन का ज्ञान 


टिप्पण : ऐसे वायरमैम को अधि 

मान दिया जाएगा जिसके पास 
पायर मैन का परमिट हो और 
किसी सुविख्यात उपक्रम में विधुत 
कार्य का 5 वर्ष का अनुभव 

हो । 
लागू नहीं होता 


104 ज्येष्ठ खगदिया 


2 


वर्ग 3 


लागू नहीं होता 


330- 8- 370- 10- 400 - 

गे0-1048050 


- 


-- - - - -- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


--- -- 


- - 


--- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


10 


12 


- - - - - 13 - - 

लागू नहीं होता 


लागू नहीं होना 


प्रचयन 


का 


स्थानान्तरण माग जिसके न 

हो मकने पर सीधी भर्ती 
नाग । 


लागू नहीं होता 


प्रपयन 


2 वर्ष 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न 

हो मकने पर प्रोन्नति द्वारा । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण : 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के क्रेन प्रचालक (विद्युत ) 

मे से । 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के ज्येष्ट खरावियो मे से । 
प्रोन्नति : 
मे खगदियों में से जिन्होंने , 
मौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
का प्रमाणपत्र धारण करने 
बालों की दशा में उम श्रेणी 
में 3 वर्ष और प्रमाणपत्र 
छारण न करने वालो की 
वशा में उस श्रेणी में 5 
वर्ष सेवा की है । 


- -- - 


- - 


- 


- -- 


- - -- --- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 
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- 


- - 


- 
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105 स्पष्ट संकनिका 


10%areige 3 


1 


बग 3 


105 ज्येष्ठ मैकेनिक 

( तैरत जलयान ) 


35 वर्ष से नीचे 


330- 8- 370- 10- 400- 

द००- 10- 480 रु० 


पावश्यक 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या ममतुल्य परीक्षा 

उत्तीर्ण की हो । 


( 2 ) समुद्री गियगे और फ्यूमिन्स 

इजनों की मरम्मत करने का 
लगभग 3 वर्ष का अनुभव । 


टिप्पण एम व्यक्ति जिन्हे वायु 

सपीडका और अपकर्षको के समुद्री 
इजना की मरम्मत का अनुभव 
रखने बाल व्याक्ति और उन 
व्यक्तियो को जो किर्लोस्कर 
कम्यून्स , 

किर्लोस्कर 
न्यमेटिक कम्पनी लिमिटेड में 
प्रशिक्षण प्राप्त है और ऐसे 
ध्यक्तियो को जिन्हे भारी वाहन , 
केनो आदि का अनुभव है , अधिमान 
दिया जाएगा । 


106 ब - नार प्रचालक 


1 


वर्ग 3 


वर्ग 3 


330-10- 380- 40रो० - 
12500-40 रो० - 15 
560₹० 


35 षष 


वर्ष 


भावश्यक 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण । 


( 2 ) कनाकी व्यवसाय में पेनार प्रचालक 

का परराण उत्ताण किया हो । 
टिप्पण · रेडियो सेवा इजीनियरी 
में संसातिक भोर व्यावहारिक 
प्रशिक्षण का शान रखने वाले 
व्यक्तियो को अधिमान दिया 
जाएगा । 


- 


- 


- 


11 


12 


13 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


वर्ष 


- - 
साग नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो भचयन 
सकने पर प्रमिति द्वारा 
और दोनो के न हो 
सकने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


-- - - - - - - - 

स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के ज्येष्ठ मकानको ( तैरन 
जलयान ) मे में । 


प्रोन्नति 
ऐसे मैकेनिक जिन्होंने ममुद्री 

जनो को पत्र रचना के 
अनुभव के साथ-साथ 3 वर्ष 
संवा की अनुभव के है । 


लाग नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके नश लाग नहीं होता 

सकने पर सीधी भर्ती वाग । 


वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के बेतार प्रचालको में से । 
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- 


- - 


- 


- -- 


- - 


5 


- - - 


107. पाट म प्रचालक 


वर्ग 3 


- - 
35 वर्ष 


12330- 8- 370-10- 400- 

दरो०-10- 480 रु० 


108. गोमाबोर 


3 


वर्ग 3 


330- 8- 370- 10- 400 
वरो०- 10- 480 रु . 


न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 45 वर्ष 


- - - - - - - - -- - 
पावश्यक : 
मिडिल स्कूल म्सर उत्तीर्ण किया 

हो । विद्युत मोटर पोर यांत्रिक 
गियरों और सुरक्षा उपस्करो 
फा कार्यकारी ज्ञान भौर विधुत 
मनों और अन्य केनों के प्रथा 

लन का 2 वर्ष का अनुभव । 
बांछनीय : 
वायरमैन के कार्य में व्यवसाय 
प्रमाणपत्र या वायरमैन का 
परमिट घारक हो पौर, पूर्वोक्त 

के अनुसार अनुभव हो । 
( 1 ) माक्षर होना चाहिए । 
( 2 ) गोताखोरी मे ख्यमसाय परी 

क्षण उत्तीर्ण किया हो या 
निम्नलिखित कार्य करने में 
सक्षम हो - - 
( 1 ) पानी के भीतर सतह 

के नीचे कम से कम 30 
मिनट तक कार्य करना 
( 2) बेहए जलयानों को 
खीमने मोर पानी के नीषं 
खोई हुई सामग्री का दूध 
निकालना । ( 3 ) पोतों 
पौर जलमानो को पानी 
के मी हई अति का 
स्पष्ट रेखाचिन बेमा ( 4 ) 
गोताखोरी के पम्पों , रेल्मेट 
और अन्य गोताखोरी गियरो 
का पर्यवेक्षण पौर मरम्मत 
करना ( 5 ) पानी के नीचे 
विस्फोटकों का प्रयोग करना 
( 6 ) गोताखोरी 
उपस्करों का अनुरक्षण मौ 

उनकी देखभाल करना 
टिप्पण . भारतीय नौसेनो में समा 

हैसियल में अनुभव रखने - 
व्यक्तियों को अधिमार 
जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


11 
- - - - 


____ 12 

2 वर्ष 


- - 


13 
लागू नहीं होता । 


- 


- - 


- 


- - - 


लानू मही होता 


सीधी भर्ती बारा जिसके न हो लागू नहीं होना 

सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति : 
अन्य महापसनों में ममरूप 
काउरो श्रेणियों में कार्यरत 
व्यक्ति । ( प्रतिनियुक्ति की 
भवधि सामान्यत : 3 वर्ष 

से अधिक नहीं होगी ) 
स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के अन्य 
विभागो में समाप या मम 
सुल्म पदों पर कार्यरत व्यक्ति 
( प्रतिनियुक्ति की प्रधि 
सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक 
मही होगी ) 

___ . . - - -- - - - 


बर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा जिसके म हो लागू नहीं होता 

मकने पर स्थानान्तरण द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


लागू नहीं होता । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - ___ -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- - - . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


___1 


2 


5 


109. भण्डार लिपिक 


5 


260- 6- 326-द०रो० - 8- 350 रु० 


वर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


प्रावश्यक : 
मैट्रिकुलेशन या उच्चतर अर्हता के 
साथ ही -- कर्मशाला के भण्डार 

और औजार कक्ष को संभालने , 
सामग्री और औजारों को प्राप्त 
करने और निर्गमित करने और 
उनका समुचित लेखा रखने और 
कर्मशाला, आदि के भण्डार और 

औजार कक्ष की तालिका तैयार 
करने का 2 वर्ष का पूर्व अनुभव 

हो । 
वांछनीय : 
टाइमकीपिग कार्य में छह मास का 
पूर्व अनुभव । 


. .. 


- 


-~-~ - ~~~-~~-~- ~ - ..- -- -- - - -- 


10 


12 


13 


नहीं 


अचयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता । 


स्थानान्रण द्वारा जिमके न हो 
सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्तीद्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के भण्डार लिपिकों में से । 
प्रोन्नति : 
कर्मशाला या आटो मरम्मत 

कर्मशाला या केन्द्रीय भण्डारों 
में कार्य कर रहे सकर्म मेटों 
में से जिन्होने कर्मशाला या 
आटो मरम्मत कर्मशाला या 
केन्द्रीय भण्डारों में 
भण्डार या औजार कक्ष 
संभालने , सामग्री औजार और 
वस्तुओं के प्राप्त करने और 
निर्गमित करने और उनका 
समुचित लेखा रखने , भण्डारों 
और औजारों को तालिका 
तैयार करने से संबंधित 1 
वर्ष तक सेवा की हो । 


12 


5 


1 260- 6- 326-द००रो० - 8 


वर्ग 3 


18 से 30 वर्ष 


आवश्यक : 


110. मैकेनिक ( वातानुकूलन 

और प्रशीतन ) 


350 रु० 


( 1 ) सातवें स्तरमान की या सम 

तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 
( 2 ) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी 

संस्थान में 12 मास का 
प्रशीतन मैकेनिक या समतुल्य 

पाठ्यक्रम पूरा किया हो । 
( 3 ) किसी ख्यातिप्राप्त कर्म या 

संगठन में वातानुकूलन और 
प्रशीतन इजीनियरी मे एक 
वर्ष तक प्रशिक्षता सेवा की 


- 


- 


ܢܕܗ 
ܚܗܗ 


. 


.... . 
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2 


3 


4 


७ 


॥ 


( 4 ) वातानुकूलन और प्रशीतन 

सर्विसमैन के रूप में या जल 
प्रशीतक , प्रशीतकों , कक्ष वाता 
नुकूलन और लघु वातानुकूलन 
तथा शीतागार सयंत्रों के अनु 
रक्षण और प्रतिष्ठापन के 
संबंधों में कनिष्ठ मैकेनिक या 
प्रचालक के रूप में या किसी अन्य 
कुशल हैसियत में कम से कम 
एक वर्ष का अनुभव हो या 
वातानुकूलन और प्रशीतन में 
किसी ख्यातिप्राप्त फर्म में इस 
क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव 


111. बढई 


1. बाई 


3 260- 6-326-द०रो०- 

8 - 350रू० 


seो. अन 3 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


3वर्षसेनीचे 


112. फिटर ( समुद्रीय ) 


18 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


260- 6 - 326-दरो०- 8- 
350 रु० 


आवश्यक : 
( 1 ) व्यवसाय से परिचित होना 

चाहिए । 
( 2 ) स्वतंत्र बढई के रूप में कम 

से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक 

अनुभव होना चाहिए । 
आवश्यक : 
1. साक्षर हो और विचों, पोन्टन 

और अन्य उत्पादक उपस्करों 
के हथालने का , तटों और जोड़ने 
तैरती हुई पाइप लाइनों बाल 
और साकेट जोड़ों को जोड़ने का 

अनुभव होना चाहिए । 
2. उथले पानी में तैरने और गोता 

लगाने की जानकारी होनी 

चाहिए । 
3. श्रमिकों का समादेशन करने और 

उक्त कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक 

चलाने में सक्षम होना चाहिए । 
वांछनीय : 
समुद्र में नौकाओं को चलाना । 


9 


10 


11 


12 


8 
लागू नहीं होता । 


13 
लागू नहीं होता । 


2 वर्ष 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लाग नहीं होता 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


अचयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता । 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा 


स्थानान्तरण 
ऐसे मिस्त्रियों में से जो वाता 
नुकुलन और प्रशीतन का 

कार्य कर रहे हैं । 
स्थानान्तरण : . 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के बढ़इयों में से । 
प्रोन्नलि : 
ऐसे सहायक बढ़इयों में से 

जिन्होंने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है । 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के फिटर ( समद्रीय ) में से । 
प्रान्नति . 
ऐसे सहायक फिटरो ( समुद्रीय ) 

में से जिन्होंने उस श्रेणी में 
3 वर्ष सेवा की है । 


2 वर्ष 


लागू नहीं 


नही 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो अचयन 

सकने पर प्रोन्नति द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा 


[ भाग II -~-खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


256/ 19 


+ - 


- - 


+ Manmms 


-- 


- 


- 


. 


-- - - 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


5 


113. हल्के मोटर यान चालक 


24 


वर्ग 3 


35 वर्ष 


260- 6- 326 -द०रो०- 8 
350 रु० 


114. लारी/बस चालक 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


14 260- 6 - 326- 

दरो०- 
8- 350₹० 


आवश्यक : 
कार/ जीप / वेन / फोर्कलिफ्ट या उस 

प्रकार की गाड़ी के चालन के 
3 वर्ष के पूर्व अनुभव के साथ ही 
हल्के या भारी मोटर यान की 

चालन अनुज्ञप्ति 
वांछनीय : 
मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण 
प्रावश्यक : 
साक्षर हो और लारी या बस 

चालक के रूप में लगभग 3 वर्ष 

के अनुभव हो । 
आवश्यक : 
सहायक शावेल प्रचालक या सहायक 
मिस्त्री के रूप में शाबेल मशीन 
विशिष्टतः टाटा पी एण्ड एच 
शाबेल 655 बी के परिनिर्माण 
अनुरक्षण और प्रचालन में कम से 
कम एक वर्ष का अनुभव । 


3 


वर्ग 3 


30 वर्ष से तीचे 


115. सहायक शावेल प्रचालक 

और मिस्त्री 


260- 6 -326-द०रो०- 8- 

350 रु० 


116, कोल क्रेन प्रचालक 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


1 260 - 6 - 326 - 

दरो० - 
8 - 350रु० 


आवश्यक : 
साक्षर हो और 30 बूम लम्बाई की 

60 से 80 अश्व शक्ति वाली 
न्यूमेटिक चल क्रेनों के जो पूर्णतः 
डीजल से चलती है या बिजली 
से चलती है , प्रचालन और प्रयोग 
में कम से कम एक वर्ष का अनु 

भव । 
आवश्यक : 
साक्षर हो और विभिन्न यानों जैसे 

बेंज और लेलैण्ड लारी , जीप , 
कार और अन्य यानों के विद्युत 
पक्ष की वायरिंग और मरम्मत 
का अनुभव । 


117. पाटो बिजली मिस्त्री 


वर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


1 260- 6 - 326 - 

दरो० 
8 - 350 रु० 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


8 


10 


- 


11 


12 


12 


13 


13 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नहीं होता । 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता । 


वागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा,जिसके न हो अचयन 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नहीं होता । 


स्थानान्तरण : 

2 वर्ष 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के जीप चालकों में से 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के लारी बस चालकों में से । 
स्थानान्तरण : 

2 वर्ष 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायक शावेल प्रचालक 

और मिस्त्रियों में से । 
स्थानान्तरण : 

2 वर्ष 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के कोल क्रेन प्रचालकों में से । 
स्थानान्तरण : 

2 बर्ष 
पत्तन के निर्धारित कर्म 
पाटो बिजली मिस्रियों में 
से । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लाग नहीं होता 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हों लागू नहीं होता 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता । 
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- 


- 


- 


- - 


- 
- 


- - P 


ummar 


- 

- 


- 


- 


- 


- 


- 


5 


- - 


- 


- 


118. 


मैकेनिक 


वर्ग 3 


260- 6- 326-द०रो० - 
8- 350 रु० 


35 वर्ष से नीचे 


119. 


वायरमैन 


5 


260 - 6- 326-द०रो० - 8- 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीचे 


आवश्यक : 
साक्षर हो और बेंज , लेलैण्ड लारी/ 

बसों और भाबेल्स जैसी मोटर 
गाड़ियों के हथालने और मरम्मत 
करने का लगभग 5 वर्ष का 
अनुभव हो या किसी मान्यता 
प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
से मोटर गाड़ी मैकेनिक प्रमाण 
पत्र हो । 
आवश्यक : 
साक्षर हो और विद्युत निरीक्षक , 
बंगलौर द्वारा संचालित वायर 

मैन परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 
टिप्पण : 
अनुज्ञापन बोर्ड द्वारा जारी किए 

गए वायरमैन का परमिट 
रखने वाले व्यक्तियों और जिन 
व्यक्तियों को वायर मैन के 
रूप में पूर्व अनुभव हो अधिमान 
दिया जायेगा । 


350रु० 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - -- 


- 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


अचयन 


2 वर्ष 


लागू नही होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर प्रोन्नति द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के मैकेनिकों में से । 
प्रोन्नति : 
सहायक मैकेनिकों में से जिन्होंने 
इम श्रेणी में 5 वर्ष सेवा 
की है । 


नहीं 


अचयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न 
हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के वायर मैनों में से । 
प्रोन्नति : 
ऐसे सहायक वायरमैनों में से 

जिन्होंने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है । 


.. .......... .... -- -------- --- - - - --- ------ -- ---- - - --- ----- --~---- ~------- -- - - -- -- - ----- - - -- -- --- -------- ----- -- ---- --- ------- - -- - - ---- -- - ----- - - - - --- - -- - --- -- ----- 
12 


- 


- 


120. लाइन मैन 


वर्ग 3 


260- 6- 326-द० रो० - 8 

350 रु० 


35 वर्ष से नीचे 


आवश्यक : 
( 1 ) साक्षर हो और भूमिगत 

के बिल बिछाने जी० ओ० 
एस० का प्रतिष्ठापन करने , 
डी० पी० और 4 स्तंभों 
वाली संरचना करने, विभिन्न 
प्रकार और आकार के 
कण्डक्टरों और रोधियों , 
सुरक्षा उपामों, धरातल पर 
सफाई, स्तंभों की ऊंचाई , 
निर्माणों में से निकासी , 
विद्युत नियमों के सम्बन्ध 
में भू- सम्पर्क की जानकारी 
रखता हो । 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


-- - 


- 


- - - - - ---- 


[ भाग []- -- माण्ड 3( 1) ] 

- - -- -- - - 


भारत का राजपत्र . मामाधारण 

- - - - - - - - - - - --- - 
5 
- - - - - 

- - 
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- -- - = - - - - - - - 


-- - - 


- - - - - 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 2 ) मभी प्रकार के प्रपेभित 

प्रौजागे की जानकारी हो 
पौर परीक्षण उपस्कग का 
उपयोग करने में बटियो 
का पता लगाने और उन्हें 

ठीक करने में मक्षम हो । 
( 3 ) उक्त प्रकार के कर्नयो 

का निर्वहन करने वाले 
किमी मयानि नाप्न मंगटन 
में कम से कम । वर्ष 

की अवधि का अनभव । 
टिप्पण . 
उन व्यक्तियों का अधिमान दिया 
जागा जिनके पास मिमी 
मान्यताप्राप्त व्यवसाय प्रशिक्षण 
संस्थान का व्यवसाय प्रमाणपन्न 


121 फिटर 


121 फिटर 


2(11)- 15- 326 -दरो०- - 


वर्ग १ 


35 वर्ष में नीष 


350 


पावश्यक 
( 1 ) किमी माग्यमाप्राप्त मम्धा 

डाग जारी किया गया फिटर 
फा भयवसाय प्रमाणपत्र 


122 बैल्डर 


बर्ग } 


34 वर्ष से मीन 


26/0- 16 - 3266 -दगे० - - 

3500 


( 1 ) फिटर के रूप में लगभग 

5 वर्ष का अनुभव हो । 
आवश्यक 
माक्षर हो माथ ही बेरपुर के 
भ्ययमाय मैं प्रौद्योगिक प्रशि 
भण मंम्थान का प्रमाणपत्र 


हो । 


वाछनीय 
व्यवसाय में कम से कम 6 माम 

की अवधि का व्यावहारिक 
अनुभव । 

- - - - - - - 


__ - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - 


-- - 


- 


- 


- - - 


- -- - 
-- - 


- - - 


10 


। । 


- - - - 

12 
- .. - . - - 


13 


- 


- - - 


- - 


- -- - 


प्रजयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होना 


म्थानान्तरण बाग, जिसके न 
हो मकने पर प्रोन्नति द्वाग 
और दोनो के न हो मकने 
पर मीधी भर्तीदाग । 


मही 


प्रचयन 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


म्थानालरण द्वारा गिमके न 

हो ममने पर प्रोन्नति हाग 
और दोनो के म हो मक 
पर मीधी भी दाग । 


- - 
स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धाग्नि कर्म म्थापन 

के लाहन मैनो मे मे । 
प्रीति 
मे महायक लापनमैनों में में 
जिन्होंने उस श्रेणी में 3 

वर्ष सेवा की है । 
म्यानाम्मरण । 
पतन के निर्धारिम कम म्यापन 

के फिटरों में से । 
प्रोन्नति । 
मे महायक फिटगे में में 
जिन्होने उम श्रेणी म । 

वर्ष मेवा की है । 
म्थानान्तरण । 
पत्नन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के वेल्डरो में से । 
प्रोन्नति . 
मे वेल्वरो मे से जिन्होंने उम 
श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है । । 


प्रपयन 


वर्ष 


लागू नही होना 


स्थानान्तरण द्वारा जिमके म 

हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
पौर दोनो के न हो सकने 
पर मीधी भर्तीद्वारा । 


___ - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


25622 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 ( i) ] 


- - - 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - -- - - 
123 लोगर 


- 


वर्ग १ 


35 वर्ष मे मीचे 


260- 6- 12 -2008 

15050 


१२५ किय गीत प्रभार । २०४५ ते . 


124 मिलिंग मशीन प्रचालक 


260 - 6- 3261 . रो० - g- 


वर्ग 3 


35 वर्ष मे नीचे 


मईसेनीचे 


350 


नावश्यक 
माक्षर हो और लोहार ये भप 

में कम से कम १ वर्ष की 
अवधि नफ कार्य करने का 

ग्रमभय हो । 
टिप्पण 
लौटफर्म में प्रमाणपत्र गगन वान 

व्यक्तियो का प्रधिमान दिया 

जाएगा । 
प्रावण्यात 
( 1 ) मैट्रिकुलेशन या समतुरय 

उत्तीर्ण 
( 1 ) नवनीफी परीक्षा बोर्ड से 

2 वर्षीय पाठयत्रम का 
मशीन मिस्त्री ज्येष्ठ प्रमाण 

पत्र उनीर्ण फिया हो । 
( 1 ) लिमी रयातिप्राप्त कर्मणाला 

में लगभग 2 वर्ष तक 
मिलिग मणीन प्रचालक म 

सप म काय किया हा । 
( 1 ) म्लाटिंग मशीन लेय , दिलिग 

मशीन आदि के प्रचालन 
और अनुरक्षण का अनुभव 

और ज्ञान हो । 
पावश्यक 
( 1 ) साक्षर । माथ ही कपोला 

तलाई उपस्करी के प्रचालन 

और अनुरक्षण का अनुभव 

हा । 
( 2 ) निम्नलिखित मे पूर्णत परि 

चित हा । 
( म ) विद्यत प्रधनमन भट्ठी 

का प्रचालन । 
( ब ) लौह युक्त नथा अलौह 

युक्त पदार्थों की माचे 
गरी और हलाई । 


125 माचागर 


260- 6 - 320-400० - ५- 


यग । 


10 वर्ष से नीचे 


35050 


- - 


- 


- - 


-- - - - 


I1 


1 


. 


__ _ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
2 वर्ष 


भचयन 


लागू नहीं होता 


स्थामान्सरण द्वारा जिममें न 
हो मकने पर प्रोन्नति डाग 
और दोनो के न हो मकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


नहीं 


प्रपपन 


म्यामान्तरण 
पत्सम के निर्धारित कर्म स्थापन 

के लोहागे में में । 
प्रोन्नति 
ऐसे महायक लौहार जिन्होंने 

उम श्रेणी में 5 वर्ष सेवा 

पी है । 
स्पामान्तरण 
पत्तन के निर्धारित फर्म म्पापम 

के मिलिग मभीन प्रमालको 
मे से । 
प्रोन्नति 
ऐसे महायक मशीन मिस्त्री 
जिन्होंने उस श्रेणी मे २ 
वर्ष सेवा की है । 


2वप 


म्यानाम्तरण द्वारा जिसके न 

हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
मोर दोनो के म हो मकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


माग नही होना 


- 


- 


- 


[ भाग I[ -- - खण्ड 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


- 


-- - - - - - - 

12 


25623 

-- - - 
13 


। । 


- - 


- 


यम 


या 


लाग नहीं हाला 


स्थानामरण द्वारा जिमझ न 

हा मकन पर प्रानि वाग 
और पानी में न हा सफन 
पर सीधी भर्तीद्वारा । 


म्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कम स्थापन 

के माधेगरो मे से । 
সামনি 
ऐसे महायफ माचगरो मे से 

जिन्होंने पत्तन में उस श्रेणी 
मे 3 वर्ष सेवा की है । 

___ -- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


126 मैकनिक ( अपकपर ) 


1610- 6 - 321 - ८०रा०ल 


१० वर्ष मे नीच 


31050 


- 
प्रावश्यक 
( 1 ) माक्षर हा पोर रत पम्पो 

में अनुरक्षण और रेत पम्प 
मटो के ममजका की जान 

छारी हो । 
( 2 ) उक्त क्षेत्र में कम से कम 

__ वर्ष का अनुभव हा । 


127 प्रचानक ( पापक ) 


- 61 - 6 - 326- द . ग . 


- 


बगे २ 


3र वष मनीष 


11050 


प्रावषयक 
( 1 ) माभर हो और अपकपका 

की मूरिंग के लिए उपयोग 
की जाने वाली विद्युत 
चालित विचों के प्रचालन 

भी जानकारी रखना हो । 
( 2 ) स्वतन्त्र रूप में अपकर्षक 

मलामे में समर्थ हो 

और वियत चालित अप 
कर्षका पर बम म कम दो 

वर्ष का अनुभव हो । 
वांछनीय 
अग्रेजी का शाम हो । 


128 खगविया 


- 


बग । 


बष से मी 


2610-1930- 40 

1510 


प्रावश्यक 
( 1 ) माक्षर हा माय ही बरापिए 

वे यवमाय मा प्रमाणपत्र 

भी हो । 
( 2 ) किसी ख्याति प्राप्त कर्म 

णाला में खरादि सप 
म लगभग ३ वर्ष का 

अनुभव । 
( 3 ) एच० एम० टी० की खराद 

मशीन का स्वतन सप में 
प्रयाग करन म ममम हाना 
चाहिए । 

- - - - 


- 


- - 


10 


12 


13 


लागू नष्टी शोसा 


अजयम 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण बाग जिममें न 
हो सकन पर प्राप्ति द्वारा 

और दानो में ना समन 
पर सीधी भर्ती लाग । 


म्यामान्तरण 

2 वर्ष 
पत्तन के निधारित की स्थापन 

में मैकेनिका ( अपकर्षक ) 

मे में । 
प्राप्तति 
से सहायक मैकनिक ( मप 
कर्षक ) जिन्हान उम श्रेणी 

मे 3 वर्ष सेवा की है । 
म्थानान्तरण 

मष 
पसन के निर्धारित फर्म स्थापन 

के प्रपालको ( अपकर्षक ) मे मे । 


लागू नहीं शता 


लागू नही होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसक न 

हो मकन पर सीधी भर्ती 
मारा । 
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10 

12 

13 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
स्थानान्तरण दाग जिमक न 

प्रचयन म्थानान्तरण 

वर्ष 

लागू नहीं होता 
हो मकने पर प्रोन्नति बाग 

पणन के निर्धारित कर्म स्थापन 
और दोनो के न हो मकने 

के खगदियों में से । 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 

प्रोन्नति : 
से महायफ क्षिा जिन्होंने 
उम श्रेणी मे 3 वर्ष मेघा 
की है । 

__ - -- - - -- 


12 


__ _ 


_ _ 


- - 


- 


- 


- - - - 


124. पेन्टर 


वर्ग 3 


35 वर्ष में नीचे 


260- 8 - 326-दरो - - 

350 रु . 


___ - - - - 
प्रावश्यक . 
( 1 ) माभर हो और अग्रेजी 

तथा स्थानीय भाषा के 
प्रक और प्रभर गन पौर 

निख सकता हो । 
( 2 ) याना की फुहार पेटिग 

मथा मामान्य फुहार पटिग 

और माइन बोर्ड नथा मामान्य 
पंटिंग के कार्यों का अनु 

भव । 
( 3 ) . वर्ष की अवधि तक 

पेन्टर या महायक पेन्टर 
के रप में कार्य किया हो । 


वर्ग 3 


30 वर्ष से नीचे 


130 संपीडक प्रचालक मौर 1 

भारी ड्यूटी यान पालक 


280 - 6- 326-दरो० - 8- 

35070 


पावश्यक 
भागे ड्यूटी अनुप्ति पर सपी 

उको और गक हिलो पर 
कार्य करने और उनके अनु 
रक्षण का कम से कम 3 
वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 
आवश्यक . 
माक्षर हो और उसके पास भारी 

मोटर यान चलाने की बंध 
अनुशप्ति हो इसके माथ-पाथ 
रोड गेग्नर चालक के रूप में 
पगभग 3 वर्ष का अनुभव 


131. रोड रोलर चालक 


वर्ग 3 


35 वर्ष से नीच 


260- 6-326- ८००- 8- 

350 रु० 


- - -- 


-- 


- - - -- - - - - 


- - 


- 


__ - - 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - -- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


9 


10 


11 


12 


13 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


पचयन 


मागु नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न 

हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
पौर दोमों के न हो मकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं लाता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके म 

हो सफने पर सीधी भर्ती द्वारा 


- - - 
स्थानान्तरण : 

2 वर्ष 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के पेस्टरों में से । 
प्रोमति : 
ऐसे सहायक पेस्टरों में से 

जिन्होंने उस श्रेणी में 3 

वर्षे सेवा की है । 
स्थामान्तरण : 

2 वर्ष 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के संपीडक प्रचालक पौर 
भारी ड्यूटी वाहन चालको 

में से । 
स्थानान्सरण : 

2 वर्ष 
पत्नन के निर्धारित फर्म स्थापन 

के रोड रोलर चालको में से । 


माग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


मागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न 

हो मकने पर मीधी भर्ती दाग 


लागू नहो 


25625 


- 


- - - - - - - - - - - 
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24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - 
132 ट्रैक्टर चालक 

2011- 17- 326-दगे - 8 वर्ग 

35 अप में नीचे 
151) 


- 


- - - 


133. प्रचानक । स्टान ऋण ) 


1 


2650 - 6 - 125-40ग0 - 8 


वर्ष मनीने 


1510 


मावश्यक 
माक्षर हो और ट्रैक्टर चालक 

के रूप में लगभग 3 वर्ष 
के अनुभव के माथ उसके 
पाम भार्ग मोटर यान चलान 

की वैध मालन अनुज्ञप्ति हा । 
भावश्यक 
माक्षर हा माथ ही स्टोन क्रशर 
के प्रचालन और मरम्मन का 

वर्ष का पूर्व अनुभव हो । 
टिप्पण , 
गमे व्यक्तियो का अधिमान दिया 

जाएगा जिनके पास पूर्व अनुभव 
के माथ उग व्यवसाय मे 
यौद्योगिषः प्रशिक्षण संस्थान का 

प्रमाणपन्न हो । 
लागू नहीं होता 


134. मेस्ट्रेटनर मापदर 


वर्ग 4 


लागू मही होता 


1 35 दफ्तरी 


नाग नहीं हाता 


लागू नहीं होता 


2111- 4- 250-40 गेल 

5 - 2740 रु० 
2011- 1206- 4- 23-1 

द० " ० - 4- 251) कल 
19073- 22 - 07 - 

3- 2320 
- - - - - - --- -- - 


1.36 बरामी 


1 . 


वर्ग 1 


मिडिल स्कल स्नर उनी 


न्यूनतम 18 बले 
अधिकतम 25 वर्ष 
- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - -- -- - 


- 


- 


- 


- - - - - -- 


- 


- 


- -- - - -- - 


- -- - 


- - - 


__ - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


. -- --- - - 
10 


12 


13 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


म्थानाम्मरण द्वारा भिमके न 

हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


लाग नहीं होता 


नहीं 


अचयन 


2 सर्प 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वाग जिमके न 
हो मकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के जहा मकने 
पर मीधी भर्तीवाग । 


साग नहीं होता 


प्रोति बाग 


अपयन 


6मास 


लागू नहीं होता 


लाग नही होना 


प्रानि वारा 


भषयन 


6माम 


म्थानाम्लरधा - 
पनन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के ट्रैक्टर चालकों में में 
स्थानान्तरण : 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

फे प्रवालकों ( स्टोन क्रशर ) 
मेस । 
वछिनीय : 
ऐसे महायक प्रबालक ( स्टोन 

ऋमर ) जिन्होंने उस श्रेणी 

में 3 वर्ष मेवा की है । 
प्रोप्रति : 
दफ्तरी की श्रेणी मे जिमन 

उस श्रेणी मे ३ बर्ष 
मेवा की है । 
प्रोन्नति 
चपरासी की श्रेणी से जिमने 

जम श्रेणी में 3 वर्ष सेवा 

की है । 
स्थानान्तरण : , 
ऐसे सामूकश/ हाइकमा और 

अपमार्जक और चौकीदागे 
मे से जिन्होंने अपनी- अपनी 
श्रेणी मे 5 वर्ष मेवा की 
है पीर जिनके पास सीधे 
भती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए अवधारित 
शैक्षिक भईसाए नहीं है 
किन्तु जो हिन्दी , अंग्रेजी या 
क्षेत्रीय भाषा लिख पोर 
पढ़ सकते हैं , जिसका प्रव 
धारण उस भाषा में एक 
माधारण परीक्षण द्वारा 
किया जाएगा । 


नाग नहीं होता 


सान नहीं होता 


6माम 


75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा , लाग नही होता 
25 प्रतिशत स्थानाग्नरण धारा 


लाग नहीं होता 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 
137. लस्कर 


- - - - - - - - - - - - - - 
13 200- 3- 206- 4- 234- 

द० गे०- 4-2010 


- -- 
वर्ग 


18 मे 25 वर्षे के बीच 


- - - - - - - - - - - 
सुगठित शरीर के साथ आठवी म्मर 

उभीर्ण 


138 मंदेशवाहक 


पर्ग 4 


18ौर 25 वर्ष के बीच 


196 - 3- 22000०. 

3 - 23280 


पावश्यक . 
पाठया पर या उसके ममतुल्य 

उनीर्ण किया हो । बाह्य 
कर्तव्य करने में शारीरिक रूप 

में टोक होना चाहिए । 
यांछनीय 
मायकिल चलाना जानता हो । 
मिरिम सकल उत्तीर्ण 


139. अस्पताल परिचर 


वर्ग 


195- 3- 12 -परी . 

3- 23230 


समनम 18 वर्ष 
प्रधिकामम 25 वर्ष 


140 बंधमाला परिचर 


गनमम 18 वर्ष 


200- 3- 206- 4- 234 

१० रो0 - 4- 2500 


मिडिल स्कूल स्तर उतीर्ण । 

अंग्रेमी का ज्ञान वांछनीय । 


141. सिगनल मलामी 


2 वर्ष 


1965- 3- 2 20-40रो .. 
3 - 232९० 


पावश्यक : 
पाठवी समर उमार्ग होना चाहिए 

मग्रेमी का अच्छा शान हो अर्थात् 
पर और लिन सफता हो । 
उन अभ्यपियों को अधिमान 
दिया जाएगा जिन्हें अन्नाष्ट्रीय 
कोर के वर्णानुक्रम और अंकानु 
क्रम चिह्नो का मान है । 


112. रेक -हेगा 


वर्ग 


में 


200 - 3- 206- 4- 234 
दरो0- 4- 25000 


एनमम 21 वर्ष 
मधिकतम . ) वर्ष 


उक -हैण्र के ममम्प हैमियत 

अनुभव 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - -- - 
लागू नही होता 
माग नहीं होता 


- - - - -- - - - 
मीधी भर्ती द्वारा 
( i ) 75 प्रतिशत सीधी भती 


- - -- -- - 
लाग नही होता 
नाग नहीं होना 


- - -- - - - 

13 
- - - - - - - - 
लागू नहीं होता 
लागू नहीं होता 


6माम 


द्वारा 


(ii ) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण 

बाग । भिमके म हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


- - - --- - - - - - 
11 

12 
__ -- - - - - - - - - - - 
लाग नहीं होना 

6 मास 
स्थानान्तरण 
पत्तन के ऐसे मामण पीर 
पौफीरारों में मे जिन्होंने 
अपनी-अपनी श्रेणी में 5 
वर्ष सेवा की है और जो 
प्राथमिक रूप से साक्षर है 
और जो अंग्रेजी या हिन्दी 
अषमा करा पढ़ सकने का 
मबूत दे सकते है । 


लाग नही होना 


मोधी भतोंडारा 


लागू नहीं होता 


मागू नहीं होता 


माम 


लागू नहीं होता 


6 माम 


6माम 


लाग मही होता 


मीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो लाग नहीं होता 

सकने पर स्थानान्तरण / प्रसि 
नियुक्ति द्वारा । 


स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति - 
मोन्द्रीय/ राज्य सरकार के अन्य 
विभागों में ममरूप या समतुल्य 
श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति 
( प्रतिनियुक्ति की मधि 
मामान्यतः 3 वर्ष से अधिक 
मही होगी ) 


6माम 


लागू नहीं होता 
लागू नहीं होता 


मोधी भर्ती द्वारा 

मागू नहीं होता 
स्थानान्तरण द्वारा जिसके महो पाग महीं होता 
मकने पर सीधी भर्तीद्वारा 


माग मही होता 
জাপান : 
पत्तन के निर्धारित कर्म म्यापम 

के डेफ हेण्डों में से । 


लागू नही होता 
माग नही होता 


6माम 


- - - - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - -- - - - - - - 


- 


-- 


- - - 


- - - 


- - - 


-- - -- 
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12 

- - - - - 
143 फायरमैन 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - . 
200- 3- 2016- 4- 234 
दरो०- 4 - 2500 


बर्ग 4 


न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 25 वर्ष 


144. मिम्बी 


वर्ग 4 


145. सफाईवामा 


1 प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण 
2 कठोर शारीरिक व्यायाम करने के 

लिए मारीरिक रूप से ठीक हो । 
3 अग्नि शमक राजन के अग्नि शमक 

माधितों के उपयोग की जानमारी । 
ममाप हैसियत में एक वर्ष का 

अनभव । 
मममप हैसियत में एक वर्ष का 

अनुभव । 
पावश्यक 
माक्षर हो और मम्छा म्वास्थ्य 

होना प्रावश्यक है । 
अग्ला स्वास्थ्य 


35 


196- 3- 2 20- 00 
3 - 23210 
196- 3- 220 - 40रो 
32- 23210 
2114- 250 - 10 
5 - 2700 


वर्ग 4 


न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 21 वर्ष 
न्यूनतम 18 वर्ष 
अधिकतम 25 वर्ष 
30 वर्ष मे नीचे 


146 प्रधान चौकीवार 


मर्ग 4 


147. चौकीदार 


33 


मर्ग 4 


1983- 220- 07 
.3- 23210 


न्युनमम 18 वर्ष 
अधिकतम 25 वर्ष 
18 और 25 वर्ष के बीच 


1 48 परमार और परिचर 


। 


146 - 3 - 220 


वर्ग 4 


मिडिल स्तर उत्तीर्ण 


3- 2320 


149 महायक साषागर 


वर्ग 4 


21 में 35 वर्ष के बीच 


210- 4- 226- ६० ० . 
4 - 250- 

दरो०- ६- 240 का 


प्रावश्यक 
( 1 ) माक्षर हा माथ ही कपोला 
दुरलाई माधिन्नो और तेल से 
प्रज्वलित होने वाली प्रानमन 
भटठी के प्रचालन और अन 
रक्षण का अनुभव । 
( 2 ) लौह और प्रलोह ढलाई के 
मागरी गलाने, अध मबण का 

पूर्ण मान । 
( 3 ) जिनके पाम प्रौद्योगिक प्रशि 

क्षण संस्थान का प्रमाणपत्र नहीं 
है उनकी दशा में लगभग 3 
वर्ष का और व्यवसाय प्रमाण पत्र 
धारको की दशा में लगभग एक 
वर्ष का माचेगर के मप मे 
अनुभव है । 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- -- -- - - -- - 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- -- 


- 


- - -- -- - - 

- - - - 
10 


- 


- - 


- 


- - - - - - 

11 


- 


- 


- - 
12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


लाग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण प्रारा जिमके न हो माग नही होना 
मकने पर सीधी भर्ती द्वारा , 
वीमो के न हो मकने पर 
प्रतिनियुक्ति पर स्मामान्तरण 
पारा । 
मीधी भर्तीद्वारा 

लागू नहीं होता 
मीधी भर्ती धारा 

लाग मही होता 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो मझम अचयन 

पर सीधी भर्ती द्वाग 


नहीं 
लागू नही होता 

मही 


लागू नही होता 
लागू नहीं होता 
लाग नहीं होता 


नाग, नहीं होना 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लाग नहीं होना 

माने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


स्थानान्तरण : 

6 माम 
पसन के ऐसे चौकीवारों में से 
जिनके पास सीधे भर्तीकिए 
जाने वाले प्रपियो के 
लिए विहित प्रर्हताएं स्तर है । 
लाग नहीं होना 

6 माम 
लाग नहीं होता 

Gमाम 
प्रोन्नति 

2 वर्ष 
ऐसे चौकीदारो मे से जिन्होंने 

उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा 

की है 
स्थानान्तरण . 

6 माम 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के चौकीदारों में से । 
लाग नही होता 

मास 
स्थानान्तरण । 

6 मांस 
महायक ( फर्मशाला ) में से 
जिन्होंने उम श्रेणी मे 3 
वर्ष मेवा की है जिसके 
अन्तर्गन 6 मास का लाई 
घर में किसी सागर या 
महायक सागर के अधीन 
कार्य करने का अनुभव भी है । 


लाग नहीं होना 


लाग नहीं होता 
नहीं 


मीधी भर्तीदाग 
प्रोन्नति द्वारा जिमके न हो मकने 

पर सीधी भर्तीद्वारा । 


लाग नहीं होता 
अभयन 


लाग नहीं होता 
लाग नहीं होता 


- --- 


. 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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150 महायक मई 


१ ) वर्ष मे नीचे 


211 - 4- 2 2 6-40रो . 
4- 250- 10 - 5 - 200 का 


थर्ग । 


30 वर्ष में नीचे 


151 . सहायक प्रजालक 

( स्टोन ऋणर ) 


2 10- 4- 226- ८००- 
4- 250-400- 5 - 29000 


यावश्यक 
माक्षर हो और स्वतंत्र म्ग में 
बई के एक वर्ष के व्यावहारिफ 
अनुभव के माष व्यवमाय में 

परिचय होना चाहिए । 
भावश्यक : 
स्टोन क्रशर के प्रचालन और 

मरम्मत में 6 माम का पूर्व अन 
भव होना चाहिए । 
टिणण : 
उन व्यक्तियों को अधिमान दिया 
जाएगा जिनके पाम व्यवसाय में 

प्रौद्योगिक संस्थान का प्रमाणपत्र है 
ग्राबश्यक 
माक्षर हो और बेन्ज , ले - लेड 

लारियो या बमों, जीपों और 
कारो को हथापने और मरम्मत 
का क्रम में कम वर्ष का 
अनुभव हो । 

या 
पाटोमोबाउन मैकनिमलम मे प्रोग्रा 
गिक प्रशिक्षण संस्थान का 
व्यावसायिक परीक्षण प्रमाणपत्र हो । 


152. महायक मैकेनिक 


रो 


वर्ग 4 


20 वर्ष में कम 


210- 4-226- 
4- 25000- 5 
29070 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - 


-- 


-- - - - - 


___ - 


- 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- - 


लाग नहीं होता 


तमाम 


लागू नही होता 


प्रधानामरण बाग जिसके न हो पनयन 

मकने पर प्राप्ननिद्वारा पीर 
दोनों के न हो मकने पर मीधी 
भनी द्वारा । 


लागू नहीं होता 


6माम 


लाग नहीं होना 


म्पानान्तरण द्वारा जिसके न हो प्रथमम 

मकने पर प्रोन्नति द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर 
मीधी भर्ती बाग । 


स्थानान्तरण 
पतन के निर्धारित कर्म स्थापन 
के महायक बनई में में । 
प्रोन्नति : 
ऐसे महायक ( कर्मशाला ) में 

से जिसने उम श्रेणी में 3 
वर्ष मेवा की है जिसके 
अनर्गन बढ़ई/महायफ बाई 
के अधीन 6 मास तक कार्य 

करने का अनुभव भी है । 
म्थानान्तरण . 
पत्तन निर्धारित कर्म स्थापन 
के महायक प्रचालक ( स्ट्रोन 

शर ) में से । 
प्रोशनि 
ऐसे सहायक ( कर्मशाला ) में 

मे जिन्होंने उम श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है जिसके 
अंतर्गत 6 माम तक प्रपालक 
( स्टोन क्रशर सहायक 
प्रचालक स्टोन क्रणर ) के 
अधीन कार्य करने का अनु 

भव भी है । 
स्थानान्तरण . 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 
__ में सहायक मैकेनिको में में । 
प्रोमति : 
ऐसे महायकों ( मोटरगामी ) में 
मे जिन्होंने उम श्रेणी में 

वर्ष सेवा की है । 


मही 


माम 


नाग नही होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिमके न हो अचयन 
मकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों 
के न हो सकमे पर सीधी भर्ती 
पाग । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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1 


2 


3 


6 


153. सहायक लाइनमैन 


वर्ग 4 


35 वर्ष से कम 


210- 4-226-4०रो०- 
4 - 250-40रो० - 5 - 29070 


मावश्या : 
( 1 ) सामर हो पौर उसे बिजली 

के बभे पर पड़ने का , विभिन्न 
प्रकार की शिरोपरि लाइन 
सामग्री का , बांधने , शैम्ल या 
पिन विधुत रोधको का , रोक 

सम्प या केट लगाने , हिरो. 
परि सुचालकों को निकालने का 
ज्ञान । 


( 2) लाइन कर्मकार के रूप में 
या पायर मैन के सहायक के 
रूप में या किसी ख्यातिप्राप्त 
संगठन में लाइनमैन के रूप में 
कम से कम 3 वर्ष की अवधि का 
अनुभव पावश्यक होना चाहिए । 


154. सहायक फिटर 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


210- 4- 226-वरो० - 
4- 250-८०रो०- 5- 290 10 


भावश्यक : 
( 1 ) साक्षर हो और उसके पास 
फिटर के रूप में प्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान का व्यवसायिक 
प्रमाण पक्ष हो । 


लगभग 


( 2 ) फिटर के रूप में 

1 वर्ष का अनुभव । 


9 


10 


11 


12 


13 


अपयन 


6मास 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण शारा, जिसके न हो 

सकने पर प्रोन्नति द्वारा प्रौर 
दोनों के न हो सकने पर सीधी 
भी द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायक लाइनमैनों में से । 
प्रौषति : 
ऐसे कनिष्ठ लाइनमैनों में से 
जिन्होंने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है । 


मही 


6मात 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण पारा, जिसमें न हो पचयन 
सफने पर प्रोन्नति द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निधारित कर्म स्थापन 

के सहायक फिटरों में से । 
प्रीमति : 
ऐसे सहायकों ( कर्मशाला ) में 

से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है जिसमें कर्म 
शाला में किसी फिटर या 
सहायक फिटर के अधीन 
कार्य करने का 6 मास का 
अनुभव मी सम्मिलित है । 


1332GI / 80 -- 16 
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155. महायक फिटर ( ममधी ) 


23 


वर्ग 4 


30 वर्ग से कम 


210- 4- 226-40 रो०- 4- 

250- 5+ 290 Kg 


पावश्यक . 


( 1 ) साक्षर हो और विनों , 

पाष्ट्रनों और अन्य उसो 
लक उपस्कर को पालने का 
अनुभव हो तटीय पोर प्लषयान 
पाइपलाइन बाल और साफेट 
जोगों को जोड़ने का प्रमुभष 


15 6. सहायक वेल्डर 


3 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


210- 4- 236-द० रो०- 4- 

250-१०रो०- 5- 290 


६० 


( 2 ) उथले पानी में तैरमा और 

गोता लगाना जामता हो । 
वांछनीय : 
समुद्र में नाव पलामे का ज्ञान हो । 
मावश्यक : 
( 1 ) साक्षर हो : मोर उसे 
वैलिंग (विद्युत /गैस पैलिंग ) में 

व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त हो । 
( 2 ) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला 
__ में 6 माम के लिए वरूपर के रूप 
में कार्य करने का अनुभव होना 

चाहिए । 
आवश्यक : 
साक्षर ही और लोहार के रूप में 
कम से कम एक वर्ष कार्य 
किया हो । 

- - - - - 


157. सहायक लोहार 


30 वर्ष से कम 


1210-4-226-६०रो० -4- वर्ग 4 

250- 40रो०- 5- 290 


ह . 


" " 


- - 


- - 


- 


8 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


अचयन 


6मास 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न 

हो सकने पर प्रोम्मति द्वारा 
और दोमो के न हो सकमे 
पर सीधी भर्ती द्वारा 


मपयन 


6 मास 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर प्रोम्मति द्वारा 
भौर दोनों के म हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण . 
पसन के निर्धारित कर्म स्था 

पन में सहायक फिटरों . 

( समुद्री ) में से । 
प्रोन्नति : 
ऐसे सहायक ( जर ) में से 

जिम्होंने उस श्रेणी में 3 

वर्ष सेवा की है । 
स्पामान्तरण : 
पत्तम के मिर्धारत कर्भ स्थापम 

के सहायक वेल्डर में से । 
प्रोन्नति : 
ऐसे सहायकों ( कर्मशाला ) में 
से जिन्होंने उस श्रेणी में 
3 वर्ष सेषा की है । इसमें 
कर्मशाला के फिसी बेल्डर 
या सहायक वेल्डर के अधीम 
कार्य करने का 6 मास का 

अनुभव भी सम्मिलित है । 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायक लोहारों में से । 
प्रोम्नसि : 
ऐसे सहायकों ( कर्मशाला ) मे 

से जिम्होने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है जिसमें कर्म 
शाला में लोहार या सहायक 
लोहार के अधीन कार्य करने 
का 6 मास का अनुभव भी 
सम्मिलित है । 


माही 


समयम 


समास 


लागू नहीं है 


स्थामान्तरण द्वारा जिसके म हो 
सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


256/ 3 ) 
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5 


30 वर्ष से कम 


आवश्यक : 


वर्ग 4 


10- 4- 226-दरो0- 4 - 
250-द०रो०-5 - 290 रु . 


( 1 ) ताम हो पौर अस पास 

भशीन मिलोस्पमें औद्यो 
गिक प्रशिक्षण संस्थान का 

प्रमाणपत्र हो । 
( 2) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला 

में सहायक मशीन मिस्री के 
रूप में कार्य करने का कम से 

कम एक वर्ष का अनुभव हो । 
पावश्यक : 
( 1 ) साक्षर हो और अंग्रेजी और 

स्थानीय भाषा में गिनती 
और अक्षर पढ़ लिख सकता 


4 


30 वर्ष से कम 


1126-दरो०- 4- 

रो० -5- 200 


हो । 


( 2 ) यानों आदि का पेंट करने का 

अनुभव । 
( 3 ) साधारण पर्पोटग कार्य का 

अनुभव । 
( 4 ) किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला में 

एक वर्ष की अवधि के लिए 
पेंटर के रूप में कार्य किया 

हो । 
आवश्यक : 
साक्षर हो और उसके पास रेत 
पंपों के समंजन , प्रचालन और 
अनुरक्षण का कम से कम एक 
वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 


1 


वर्ग 4 


35 वर्ष से कम 


210- 4- 226-द०रो०- 4- 

250-द०रो०- 5- 290 


10 


11 


12 


13 


अचयन 


6 मास 


लागू नहीं होता 


. .... . न हो 
...ति द्वारा और 
। हो सकने पर 
द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायक मशीन मिस्त्रियों 
में से । 
प्रोन्नति । 
ऐसे सहायकों ( कर्मशाला ) में 

से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 
वर्ष सेवा की है जिसमें 
कर्मशाला में किसी मशीन 
मिस्री/ सहायक मशीन मिस्री 
के अधीन कार्य करने का 6 
मास का अनुभव भी सम्मि 

लित है । 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायक पेंटरों में से 
स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायक मैकेनिकों ( ड्रेजर ) 
में से । 


6 मास 


न हो लागू नहीं होता 
रा । 


लागू नहीं होता 


6 मास 


न लागू नहीं होता 
द्वारा । 


लागू नहीं होता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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3 


4 


5 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


210- 4- 226-द०रो०- 4- 

250 -द- रो०- 5- 290 रु० 


162. धर्कमेट 


1 


वर्ग 4 


सेकम 


200- 3- 206- 4- 234-द० 

रो०- 4- 250 रु० 


8 


वर्ग 4 


163. लस्कर और नाविक 


35 वर्ष से कम 


200- 3- 206- 4 - 234-द० 

रो०- 4- 250 रु० 


30 वर्ष से कम 


वर्ग 4 


164. तेल देने वाला 


आ 


200- 3- 206- 4- 234- 
द०रो०- 4- 250 रु० 


का 


-- 


10 


11 


12 


6 मास 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो अचयन 
सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्था 
पन में सहायक खरादियों में से 

प्रोन्नति : 
ऐसे सहायकों ( कर्मशाला ) में 

से जिन्होंने उस श्रेणी में 
वर्ष सेवा की है । जिसमें 
कर्मशाला में किसी खरादिए । 
सहायक खरादिए के अधीन 
कार्य करते हुए 6 मास 
सेवा की है । 


2 


मायु : महीं 
अर्हताएं : हां । 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो अचयन 
सकने पर प्रोन्नति द्वारा 
और दोनों के न हो सकने 
पर सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के वर्कमेटों में से 
प्रोन्नति : 
ऐसें खलासी और नाविकों में 

से जिन्होंने उस श्रेणी मे 
एक वर्ष सेवा की है । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लागू नही होता 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म 

के लस्कर और ना 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 

सकने पर सीधी भर्ती धारा । 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित कर्म 

के तेल देने वालों में से 
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5 
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- - 


- - - 


1 


2 


185. रसोइया और मेरा 


1 


वर्ग 4 


35 वर्ष से कम 


200- 3- 206- 4- 234-६० 

रा० - 4 - 25050 


प्रावश्यक 
( 1 ) साक्षर हा और मुद्दा शरीर 

थाला हो । 
( 2 ) हिन्दी या अंग्रेजी या कन्नड़ 

का कार्यसाधक ज्ञान हो । 
( 3 ) भारतीय व्यंजनों ( शाकाहारी 

और मासाहारी भोजन ) भीर 
पाश्चात्य भोजन पकाने का 
लगभग 5 वर्ष का अनुभव हो । 


5 


वर्ग 4 


25 वर्ष से कम 


166. सफाईवाला और 

झाडूकश 


196- 3- 220-८००- 3- 

232 २० 


प्रावश्यक 
इसी हैसियत में लगभग 6 माम 

का अनुभव । 


167, मासी पौर मजदूर 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


37 196- 3 - 220-40री० - 

23250 


प्रावश्यक : 
मुदत पार हो और इसी प्रकार 

के कुशल कार्य का अनुभव हो । 
वाछनीय --- इसी प्रकार की हैसियत 

में लगभग 6 माग का अनुभव । 


168. महायक ( जर ) 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


15 196- 3- 220 - 40रो० - 3 

232 २० 


प्रायश्यक : 
( 1 ) माक्षर हो और तैरना जामना 

हो और पानी में कार्य करना 

जानता हो । 
( 2) लगर और पैटून बनाने में 

समर्थ हो । 
( 3 ) उफ हैंड या इंजर में सहायक 

के रूप में कार्य किया हो । 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - -- -- -- - - 


- 


- - - 


~ 


- 


-- 


T 


10 


12 


11 
- - - - 


13 


--- 


- 


लागू नहीं होता 


6 माम 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता । 

सकने पर सीधी भर्ती वारा । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण . 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के रसोइया और पैरा में 


से । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके म हो लागू नहीं होता 

समने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


6 मास 


लागू नही होता 


स्थामाम्मरण : 
पत्तन के निर्धारित फर्म स्थापन 

के सफाई वाले पौर घाष्ट्रकशो 


लागू नही होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लागू नही होता 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


6 मास 


लागू नही होता 


स्थानान्तरण : 
पत्तन के निर्धारित फर्म स्थापन 

के माली और मजदूर या 
निर्धारित कर्म स्थापन या 
नियमित स्थापन के चौकीदारो 


में से । 


मागू नही होता 


स्थामाग्सरण द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 

सफने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


6 मास 


लागू नहीं होता 


स्थामान्तरण . 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

फे महायकों ( जर ) में 
से । 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


+ 


- 


- 


- 


- 
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। 


2 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


1 69. सहायक ( कमंशाला ) 


- -- - - - - - - - - 
2 196- 9- 220- 

दरो0- 3 - 
132 रु . 


यग 4 


30 वर्ष से कम 


170. महायक ( मोटर गाडी ) 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


1 196- 3- 220-६० रो०- 3- 

23250 


[ PART II ---SEC . 3(i) ] 
- - - - - - - - -- - -- - - -- - ---- - 

7 
- - - 

मावश्यक 
माक्षर है। और किसी व्यामिप्राप्त 
कर्मशाला या फर्म में यल्डर या 
लोहार, या फिटर या बदई या 
खारादिए या मर्श नमिची या 
म्टोन प्रेशर प्रचालक के 
महायष के रूप में कार्य करने का 
अनुभव हो । 
पावश्यक . 
साक्षर ही और उसे भारी गारियों 

मीर हल्की मोटर गाड़ियो मी 
मरम्मत करने में महायक के रूप 
में लगभग 2 वर्ष का पूर्व अनु 

भवही । 
टिप्पण इस व्यवसाय मे पोषोगिक 
प्रशिक्षण सस्थान प्रमाणपत्र धारको 

को भधिमान दिया आएगा । 
मावश्यक माक्षर हो और माइकरन 

चलाना जानना । और म्यम्य 

शरीर वाला पनि हो । 
टिप्पण मोटर गाडी के परलीनर के 

प में पूर्व अनुभव रखने वाले का 
अधिमान दिया जाएगा । 
प्राधण्यक . ( 1 ) मामर हा और 

विद्युत शिरोपरि लाइनो में काय 
करने का 6 माम का अनुभव 


171. 


क्लीनर 


8 


196- 3- 220-40रो० - 3 


वर्ग 4 


25 वर्ष से कम 


2320 


172. कनिष्ठ लाइन मैन 


यग 4 


25 म वर्ष से कम 


196- 3 - 220-६०रा०- . 

23220 


हो । 


173 


मर्विसमैन 


वगे 4 


25 वर्ष से कम 


196- 3- 220-40रो० - 3 

232 रु० 


( 2 ) प्रबे पर चढ़ना जानता हो । 
पावश्यक . साक्षर हो भोर भारी 

मोटर गाड़ियो और हलकी मोटर 
गाड़ियों की मविमिग और सफाई 
का लगभग 2 वर्ष का अनुभव 
हो । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


12 


13 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


6 मास 


स्थानान्सरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


- - - - - - 
स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के सहायकों ( कर्मणाला ) में 


लागू नहीं होता 


लागू महीं होता 


लागू नहीं होता 


6 मास 


स्थानान्तरण द्वारा जिम न हो 

मकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नही होता 


लागू नहीं होता 


११ माम 


स्थानान्तरण छाग जिसमें नश लाग नही होता 

मकने पर सीधी भर्ती द्वाग । । 


लागू नही होता 


स्थानान्तरण 
पसन के निर्धारित कर्म स्थापम के 

सहायकों ( मोटर गाडी ) में मे । 
स्थानान्तरण 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के पलीनग में से । 
स्थानान्तरण 

पत्सन के निर्धारित प्रमं स्थापन 

के कनिष्ठ साइनमैनो मे मे । 
म्भानान्तरण 
पालन के निर्धारित मि २थान 
के सविसमैनो मे में । 


लागू नहीं होता 


स्थानातरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्ती दारा । 


लागू नहीं होता 


माम 


लागू नहीं होता 


लागू नही होमा 


" माम 


म्धानान्नग्ण द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 

मकने पर मीधी भर्ती द्वारा । 


लाग नहीं होता 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


___ 
123 
-- - - - -- - -- - -- -- - -- 
174. खनन मेट 


- 


- - . 


- 


1 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


200- 3- 206- 4- 234-६० 

रो0- 4 - 250 रु . 


मावण्यतः धातुत्पादक स्थान विनि 
यम , 1961 की धारा 12 के अधीन 
जारी किये गये विधिमान्य मंट 
प्रमाणपन्न मा धारक होना चाभिए । 


175 गज के लिए मेट 


1 


वर्ग 1 


30 वर्ष में कम 


200- 3- 206- 1- 234 
बरो०- 4- 2500 


प्राधण्यक म भेत्र में कम में 
कम 3 वर्ष का अनुभव होना 
चाहिए । 


176. राहायक वायरमैन 


वर्ग 1 


10 वर्ष से कम 


210- 4 - 226-1०रो०- 4 
250- ६०रो०- 5-290 रु० 


आवश्यक मानरो और विद्य 
तार लगाने में तकनीकी परीक्षा 

उनीर्ण होना चाहिए । 
टिप्पण . पूर्व अनुभव रखने वाले 
व्यक्तियों को अधिमान दिया 
आएगा । 


177 म्फोटकर्ता 


1 


वर्ग 4 


30 वर्ष से कम 


196- 3- 220-40रो० - 3 

232 रु 


मावश्यक धासुम्पादक खान विनियम , 

1961 की धारा 12 के अधीन 
जारी किए गए विधिमान्य म्फोटकर्ता 
प्रमाणपत्र का धारक होना 
चाहिए । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


8 


10 


11 


12 


6 मास 


पायु : नहीं 
मर्हता : हो 


लागू नही होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो लागू नहीं होता 
मकमे पर प्रोन्नति द्वारा पौर 
दोनों के न हो सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा । 


स्थानान्तरण : 
पस्सन के निर्धारित कर्म स्थापन 

के बनन मेटों में से । 
प्रोन्नति । 
ऐमे स्फोटकर्तामों में से जिन्होंने 
उस श्रेणी में एक वर्ष सेवा की है । 


लागू नहीं होता 


6 माम 


स्थानान्तरण द्वारा गिमके न हो लागू नहीं होता 

सकने पर सीधी भर्तीद्वारा । 


लागू नहीं होता 


थानालरण । 
पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 
के राज के लिए मेटों में से । 


लागू नहीं होता 


प्रथयम 


6 मास 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो 

सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण 

पत्तन के निर्धारित कर्म स्थापन 
फे सहायक बायरमैनों में में । 


लागू नहीं होता 


6 मास 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके म हो लागू नही होता 

सकने पर सीधी भर्ती वारा । 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण . 
पत्तम के निर्धारित कर्म स्थापन 
के स्फोटफर्तामों मे से । 


[पी० डब्ल्यू०पी० ई० एल०- 100/ 79] 
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( iii ) बोर्ड के पास प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार 
मेयक / केन्द्रीय सरकार सेवक भी अपनी प्रतिनियुक्ति की 
अवधि के लिए उस मास से जिसमें वे पत्तन सेवा प्रारंभ 
करते है उस मास तक जिसमें वे पत्तन सेवा छोड़ देते हैं , 
प्रतिपूति के हकदार होंगे : 


सा . का . मि० 159 ( 4 ) : केन्द्रीय सरकार , महा 
पसन न्यास मधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की 
धारा 26 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनानी है , अर्थात : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन बिनियमों का 
मंक्षिप्त नाम न्यु मंगलौर पसन न्यास कर्मचारी ( मध्यापन 
फीस की प्रतिपूर्ति ) विनियम , 1980 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत होगे । 

2. लागू होना: -- ये विनियम बोर्ड के उन सभी स्थायी 
स्थायीवत और अस्थाई कर्मचारीयों को लागू होंगे जिन्होंने 
कम से कम 1 वर्ष सेवा की है और जिनका वेतन , जिसके 
अंतर्गत महंगाई वेतन , यदि कोई है, 1200 रु . प्रतिमास से 
अधिक नहीं है । 

3. परिभाषाएं : -~- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( 1 ) " बोर्ड " का वही अर्थ होगा जो महापत्तन न्यास 

अधिनियम में है । 
( 2 ) “कर्मचारी " से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है । 
( 3 ) वेतन से ऐसा वेसन अभिप्रेत है जो मूल नियम 

9 ( 21 ) ( क ) में या बोर्ड द्वारा विरचित तत्संबंधी 
विनियमों में यदि कोई है, इनमें से जो भी कर्म 

चारी को लागू होते हों , परिभाषित है । 
( 4 ) स्थायी स्थायीवत और अस्थाई के अर्थ वहीं 

होंगे जो केन्द्रीय सरकार के मूल नियमों में या 
बोर्ड द्वारा विरचित तत्संबंधी विनियमों में , यदि 
कोई है, जो भी कर्मचारी को लागू होते हों , 
परिभाषित है । 


परन्तु यह प्रतिपूर्ति सभी अनुज्ञेय होगी जब बोर्ड के 
अधीन सेवा 15 दिन से कम दिन की नहीं है । 

(iv ) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार या भारत में विदेशी 
सेवा में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार 
विदेशी नियोजक से प्रतिपूर्ति का दावा करने का पात्र होगा 

और इस बाबत प्रतिनियुक्ति के निबधनों में आवश्यक उप 
बंध किया जाएगा । 

टिप्पण : बोर्ड के किसी कर्मचारी की अन्य विभागों में 
प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति के विद्यमान निबंधन ऐसे कर्म 
पारियों को प्रतिपूर्ति मंजूर करने के लिए उधार लेने और 
देने वाले प्राधिकारियों के बीच प्रापसी करार द्वारा समुचित 
रूप से पुनरीक्षित किए जाएंगे । 

( v ) जहां पति और पत्नी, दोनों पत्तन सेवा में हैं , 
वहाँ प्रध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति उसमें से केवल एक के लिए 
अनुज्ञेय होगी परन्तु यह तब अनुज्ञेय नहीं होगी जब उनमें 
से किसी का वेतन 1200 रु० प्रतिमास से अधिक है । 


टिप्पण : यदि किसी कर्मचारी की पत्नी या उसका पति 
पसन से बाहर नियोजित है और वह अपने बालकों की 
बाबत उक्त नियोजक से अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति की 
सुविधा का हकदार है तो कर्मचारी को यह रियायत तद 
नुसार कम कर दी जाएगी । 

( vi ) प्रतिपूर्ति किसी ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय होगी 
जो कर्तव्यरत है या निलंबित है या छुट्टी पर है । जिसके 
अंतर्गत सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी भी है । यह मृतक , सेवा 
निवृत्त या सेवा -मुक्त कर्मचारियों के बालकों की बाबत अनु 
शेय नहीं होगी । यदि किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में कोई 
कर्मचारी मर जाता है या पत्तन सेवा में नहीं रह जाता है 
तो भत्ता उस मास के अंत तक ही अनुज्ञेय होगा जिसमें 
यह घटना होती है । 


4. पात्रता : --- ( i ) भारत में मान्यताप्राप्त मिडिल और 
उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा 
के लिए कर्मचारियों के बालकों की ओर से संदेय या वास्तव 
में संदत्त अध्यापन फीस का कर्मचारियों को अधिक से अधिक 
उस दर से संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का जिसमें 
विद्यालय अवस्थित है , सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के 
लिए अनुमोदित है : 

परन्तु जब सरकार या सहायता प्राप्त विद्यालय ऐसे 
किसी बालक से जिसका भाई या बहन भी उसी स्कूल में 
या उसी नगर में उसकी शाखा में किसी उच्चतर कक्षा में 
पढ़ रहा या रही है , रियायती दर पर फीम प्रभार करता है 
तो रियायती दर वह दर होगी जिस पर प्रतिपूर्ति के प्रयोजन 
के फीस संदेय है । 

( ii ) ऐसे किसी अधिकारी की दशा में जिसका वेतन 
किसी मास के किसी भाग के लिए 1200 रु० प्रतिमास से 
अधिक है तो प्रतिपूर्ति उस मास के लिए ही अनुज्ञात की 
जाएगी यदि वह उस मास के कम से कम 15 दिन के लिए 
1200 रु . प्रतिमास से अनधिक वेतन लेता है । 


स्पष्टीकरण : वेतन जिसके संदर्भ में रियायत दी जाएगी 
जब कर्मचारी निलंबित है या छुट्टी पर है, वह वेतन होगा 
ओ उसे निलंबित करने के या छुट्टी पर जाने के समय अनु 
शेय है । 

( vii ) ( क ) प्रतिपूर्ति मिडिल, उच्च और उच्चतर माध् 
यमिक विद्यालयों में शिक्षा और तकनीकी तथा अन्य व्याव 
सायिक विद्यालयों तरसंबंधी कक्षामों तक सीमित होगी । 

( ख ) भारत में विश्वविद्यालय पूर्व कक्षामों या इंटर 
मिडियट महाविद्यालयों की प्रथम वर्ष कक्षामों में शिक्षा 
के लिए संदेय या वस्तुतः संदत्त अध्यापन फीस की भी प्रति 
पूर्ति की जाएगी । परन्तु यह तब जब ऐसे बालक जिनकी 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 
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बाबत फीस की प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है , उच्चतर के लिए विद्यार्थी तैयार करता है और जो ऐसे विश्वविद्यालय 
माध्यमिक विद्यालय , मैट्रिकुलेशन या ममतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण से संबद्ध है या जिसे उसमे मान्यताप्राप्त है , या ( ग ) 
कर चुके हैं किन्तु उन्होंने उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य परीक्षा ऐसे विद्यालय में जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , नई 
उत्तीर्ण नही की है : 

दिल्ली मे संबद्ध है, वर्ज है । 
परन्तु यह और कि ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा 

टिप्पण : प्रतिपूर्ति स्कीम के प्रयोजन के लिए ऐसे मान्यता 
संचालित महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में सम्बद्ध महा . प्राप्त विद्यालयों को भी (जिनमें पब्लिक स्कूल भी हैं ) जो 
विद्यालय में दी जाती है । 

विद्यार्थियों को भारतीय विद्यालय प्रमाण -पत्र परीक्षा के लिए 
टिप्पण : प्रध्यापन फीम की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए 

तैयार करते है, मान्यता प्राप्त सहायता न पाने वाला के 

प्रवर्ग में आने वाला माना जाएगा । अध्यापन फीस की 
विश्वविद्यालय द्वारा चालित महाविद्यालय की सहायता पाने 
वाले विद्यालय के समकक्ष समझा जाएगा और वास्तव मे 

प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे विद्यालयों की कक्षामों की सरकारी 

विद्यालयो की कक्षाओं से समकक्षता उस क्षेत्र के जिसमें 
संदत्त फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी । दूसरी ओर किसी विश्व 

विद्यालय स्थित है, सरकारी शिक्षा प्राधिकारियों के परामर्श 
विद्यालय मे सबद महाविद्यालय को , मान्यताप्राप्त सहायता 
म पाने वाली संस्था माना जाएगा और ऐसे महाविद्यालय में 

मे विनिश्चित की जाएगी । 
वास्तव मे संदत्त अध्यापन फीस जिसकी प्रतिपूर्ति की जा 

( ii ) ( क ) सहायता पाने वाले विद्यालयों में शिक्षा के 
सकेगी उससे अधिक नहीं होगी जो उस विश्वविद्यालय द्वारा लिए प्रतिपूर्ति की जाने वाली अध्यापन फीस इस संबंध में 
जिससे वह सम्बद्ध है , विहित की गयी है । 

अधिकथित सभी मन्य शतों के अधीन रहते हुए उससे अधिक 

नहीं होगी जो उस राज्य की जिसमें विद्यालय स्थित है 
स्पष्टीकरण : अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति ऐसे प्रक्रम तक 

सरकार द्वारा तत्संबंधी कक्षाओं के लिए विहित की जाए । 
जो बालक को लिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम म प्रवेश के लिए 
पान बनती है, सभी कक्षाओं में अनुज्ञात की जाएगी, उदाहर 

स्पष्टीकरण विशेष प्रकार के राजकीय विद्यलयों में भी 
णार्थ, कर्नाटक में जहां सैकडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट 

अर्थात् पश्चिमी बंगाल में सरकार के प्रबन्धाधीन अंगल भारतीय 
पाठ्यक्रम की 10 कक्षाएं होती है और विश्वविद्यालय पूर्व 

विद्यालय पंजाब में राजकीय प्रादर्श उच्च विद्यालय , प्रान्ध्र 
पाठ्यक्रम में दो कक्षाएं होती हैं , प्रतिपूर्ति 10 कक्षाओं और 

प्रदेश में विशेष राजकीय विद्यालय और अन्य राज्यों में ऐसे 
विश्वविद्यालय पूर्व की दो कक्षाओं, दोनों के लिए अनज्ञेय 

ही विद्यालयों में शिक्षा के लिए अध्यापन फीस की पूतिपूर्ति 
होगी । इसी प्रकार, राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में जहां 

उससे अधिक नहीं होगी जो पारपरिक राजकीय विद्यालयों 
उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होती है, प्रतिपूर्ति 

में तत्सम्बन्धी कक्षाओं के लिए सरकार द्वारा विहित है । 
इंटरमिडियट कक्षाओं के प्रथम वर्ष तक सीमित होगी । 

( ख ) इंटरमिडिएट / तकनीकी महाविद्यालय के प्रथम 
( viii) विश्वविद्यालय पूर्व कक्षाओं में या इंटरमिडियट 

वर्ष पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय पूर्व कक्षा के लिए प्रभारित 
महाविद्यालय या तकनीकी महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की 

अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए रकम उतने तक होगी 
कक्षाओं में अध्ययन करने वाले कर्मचारियों के बालकों के 

जितनी तत्सम्बन्धी कक्षाओं के लिए सरकारी महाविद्यालय 
लिए अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दावे की बाबत 

द्वारा प्रभारित होती है । 
प्राचार्य से निम्नलिखित प्रमाणपन्न अभिप्राप्त किया जाना 

( ग ) केन्द्रीय विद्यालयों की दशा में केन्द्रीय सरकार 
चाहिए और उन्हें प्रथम दावे के साथ और बाद में महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीस का मापमान , सम्बद्ध राज्य 
के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में प्रस्तुत करना चाहिए । सरकार के सहायता पाने वाले विद्यालय द्वारा अनुमोदित 

अध्यापन फीस के मापमान को ध्यान में न रखते हुए प्रतिपूर्ति 
" प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय / संस्थान 

का प्राधार होगी । 
विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा पालित से संबद्ध/ से 
उसे मान्यता प्राप्त है ” । 

( घ ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 

द्वारा स्थापित संप्रदर्शन बहुउद्देश्य विद्यालयों को भी 
(ix ) पालीटेफनिकों की प्रथम वर्ष की कक्षामों में 

केन्द्रीय सरकार के विद्यालयों के समान माना जाएगा और 
मध्ययन कर रहे अपने बालकों के बारे में कर्मचारियों द्वारा संदत्त 

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीस का मापमान 
फीस की प्रतिपूर्ति उन्हें अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति की मंजूरी . 

राज्य सरकार के विद्यालयों के लिए राज्य प्राधिकारियो द्वारा 
के लिए विहित प्राधारभूत शर्तों के अधीन रहते हुए , की 

अनुमोदिप्त फीस को ध्यान में न रखते हुए प्रतिपूर्ति का आधार 
जाएगी । 

होगा । 
5. प्रतिपूर्ति की शर्ते : -- (i ) प्रतिपूर्ति की रियायत ( 5 ) अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालयों द्वारा 
तब अनुज्ञेय होगी यदि बालक का नाम ( क ) ऐसे विद्यालय संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों में प्रविष्टि बालकों की बाबत 
में जिसे उसे क्षेत्र के जिसमें विद्यालय है , सरकारी शैक्षणिक अनुज्ञेय होगी क्योंकि प्रतिपूर्ति की मंजूरी के लिए विहित प्राधा 
प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त है, या ( ख ) ऐसे विद्यालय रिक णों की पूर्ति हो जाती है । वर्ग iii और वर्ग iv 
में जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मैट्रिकुलेशन परीक्षा अधिकारियों के मामले में प्राहरण अधिकारियों पौर वर्ग 
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1 और 2 अधिकारियो के मामले में विभागाध्यक्षों को विशेष 

( इ. ) मानसिक रुप मे मंद बालकों की दशा में कोई स्तर 
रूप से अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि संस्थान 

विहित नहीं किए गए हैं किन्तु प्रतिपूर्ति अधिक 
मान्यता प्रदान करने मे सम्बन्धित शर्ते जो विनियम 4 ( i ) 

से अधिक 10 वर्ष तक अनुज्ञात की जा मकेगी 
पौर 4 ( ii ) में है, पूरी कर दी गयी हैं । 

और उसके आगे के लिए ( i ) ममाधानप्रद प्रति जो 

संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित की गयी होगी 
( च ) ऐमें राज्यों में जहाँ शिक्षा नि : शुल्क है और राज्य 

और ( ii ) मामान्य प्रथा के अनुसार अन्तगल 
मरकार द्वारा चालित विद्यालयों के लिए कोई फीम विहित 

पर प्रोन्नति अनुज्ञान की जा सकेगी । 
नहीं की गयी है, मरकारी महायता पाने वाले और मान्यताप्राप्त 

( च ) अव कभी विद्यार्थी की प्रगति समुचित प्रौचित्य 
सहायता न पाने वाले विद्यालयों और विभागीय विद्यालयों , 

जैसे ( 1 ) रूग्णता जोसक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 
उनको छोड़कर जो अन्ध मझ और बधिर विद्याथियों के लिए 

प्रमाणित होगी ( ii ) परिवार में कोई बड़ी दुखद घटना 
हैं , द्वारा भी भारित फीम की प्रतिपूर्ति वास्तव में संदत्त 

जमे माता , पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाना 
घरों पर की जा सकती है किन्तु वह निम्नलिखित अधिकसम 

या ( iii ) विद्यार्थी के नियंत्रण में परे कुछ अन्य 
सीमा के अधीन रहने हुए होगी । 

परिस्थितियों का होना के बिन समाधान प्रद नही 
कक्षा 61 

है तो बोर्ड को पुनर्विलोकन करने का अधिकार 
कक्षा 7 5 # ० प्रतिमाम दर मे 

होगा और यदि मामले के गणागण का 
कक्षा 80 

देखते हए ऐमा करना आवश्यक है 
कक्षा 9 6 म० प्रतिमास की दर से 

तो प्रतिपूर्ति रोक दी जाएगी । समाधान 
कक्षा 10 7 रु० प्रतिमास की दर से 

प्रद रूप में प्रगति के बारे में जिसका उल्लेख 
कक्षा 11 8 ८० प्रतिमाम की दर मे 

ऊपर उप विनियम 5 ( iii ) ( ग ) और ( च ) 

में किया गया है, समुचित प्रमाण पत्र संस्था के प्रधान में 
टिप्पण : ऐसे राज्यों में जहां राजकीय विद्यालयों में 

अर्धवार्षिक रूप से प्रतिवर्ष जनवरी और जलाई 
तत्सम्बन्धी कक्षामा में शिक्षा नि : शुल्क नहीं है तस्मम्बन्धी 

में प्राप्त किए जा सकेंगे । 
कक्षाओं में सहायता पाने वाले । मान्यताप्राप्त सहायता न 

( iv ) ऐसे मामलों में जहां अध्यापन फीस अग्रिम रूप 
पाने वाले विद्यालयो में अध्ययन कर रहे बालों की बाबत 

में प्रभारित की जाती है वहां तीन मास में अनधिक अवधि 
अध्यापन फीम की प्रतिपूर्ति अनुज्ञात करने के प्रयोजनों के 

के लिए उसके द्वारा किए गए सदाय के तुरन्त पश्चात पत्तन 
लिए राजकीय विद्यालयों में बालकों के लिए प्रभारित दो 

कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते 
जहां लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक दरें विहित हैं . 

हुए अनुज्ञात की जाएगी अर्थात : ---- 
मानक दरें मानी जाएगी और तदनुसार विहित शर्तों के अधीन 
रहते हुए प्रतिपूर्ति उक्त मीमा तक लड़कियों की बाबत भी 

( क ) विद्यालय प्राधिकारियों को क्षेत्र के शैक्षिक प्राधि 
अनुशेय होंगी । 

कारियों द्वारा उस अवधि के लिए जिसके लिए फीस 

इस प्रकार प्रभारित की गयी हैं , अग्रिम रूप से 
( iii ) ऐसे पतन कर्मचारियों को जो शारीरिक रूप 

फीस प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत किया 
से अपंग / मानसिक रूप मे मन्द हैं . बालकों की बाबत प्रभारित 

गया है । 
फीस की उनकी प्रतिपति निम्नलिखित और शतों के अधीन 

( ख ) प्राहरण और संवितरण अधिकारी यह देखने के 
रहते हुए होगी , अर्थात् : --- 

समुचित पूर्वाविधानी बरसता है कि कर्मचारी ऐसी 
( क ) प्रभारित वास्तविक फीस या 20 रु० प्रतिमास 

सम्पूर्ण अवधि में जिसके लिए संदार की प्रतिपूर्ति पहले 
इन में से जो भी कम हो , अनुशेय होगी । 

ही की जा चुकी है, प्रतिपूर्ति का हकदार बना 

रहता है । 
( ब ) संस्था केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार या संघ 

( ग ) पिछले वेतन प्रमाणपक्ष के प्ररूप में उसमें यह बताने 
राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त / अनुमोदित 

के लिए अपरिवर्तनीय रूप से एक समुचित खण्ड 
सहायता पाती है । 

स्थापित किया जाना चाहिए कि एक कार्यालय 
( ग ) अन्धे और अन्य विकलागों की दशा में जिस 

से किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण की दशा 
कक्षा में बालक अध्ययन कर रहा है वह सामान्य 

में या सवानिवृत्ति आदि की दशा में सम्बोधित 
विद्यालयों में प्राथमिक / माध्यमिक या उच्चतर 

अधिकारी की किस मास तक प्रतिपूर्ति की जा 
माध्यमिक के समरूप है । 

थुकी है, और 
मुक और बधिर बालकों की दशा में जिस कक्षा ( घ ) सम्बन्धित कर्मचारी से निम्नलिखित प्राधारों पर 
में बालक अध्ययन कर रहा है यह केन्द्रीय सरकार 

वचनबन्ध प्राप्त किया जाना चाहिए : - - 
राज्य सरकार या मंघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 

" मैं वचनबन्ध करता हूं कि यदि मेरा बालक जिसके 
अनुमोदित है । 

लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है और जिसका अग्रिम 


- - 


- - 


- - 
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रूप मे मदाय किया जा चुका है, विद्यार्थी नही रह जाता 

( 12 ) अध्यापन फीम की प्रतिपूर्ति को प्रायकर से छुट 
या किसी अन्य कारण से प्रतिपूर्ति मुझे अनुज्ञेय हो के रूप में नहीं माना जा सकेगा । 
जाती है तो मै प्रतिपूर्ति की गयी फीस की रकम वापस 
कर दंगा । " 

( 13 ) पनन कर्मचारी को अध्यापन फीम की प्रतिपूर्ति 

के मद्दे रकम को मकान किराए की वसूली के प्रयोजन के 
( v ) रियायत किसी कर्मचारी के धर्मज बालकों जिसमें लिए उपलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । 
सौतेले बालक और ऐसे दसक बालक भी है ( जहां कर्मचारी 
की स्वीय विधि में के अधीन दत्तक ग्रहण को मान्यताप्राप्त 

उपाबन्ध - - 1 
है ) जो कर्मचारी पर पूर्णतः प्राश्रित है, की आवत ही अनु अध्यापन फीम की प्रतिपूर्ति दावा करने के लिए अम्मरण 
ज्ञेय होगी । 

की जाने वाली प्रक्रिया 
( i ) किसी बालक की बाबत एक ही कक्षा में दो शैक्षिक 

1. जब अध्यापन फीस का दावा किया जाए तब सम्ब 
वर्ष से अधिक के लिए कोई प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नही होगी । न्धित कर्मचारी उपाबन्ध II में दिए गए प्रारुप में जानकारी 
( ii ) जहा किसी बालक को कोई सरकारी या गैर 

और प्रामाणपत्र देगा । 
मरकारी छात्रवृत्ति या बोई से कोई छात्र वृत्ति प्राप्त होती 

2. जहां फीस मासिक आधार पर मदत की जाती है 
है और उसे विद्यालय कि अध्यापन फीस देनी पड़ती है ऐसे वहां अध्यापन फीम की प्रतिपूर्ति का दावा मास में एक बार 
मामलों में जीं छात्रवृत्ति को रकम अध्यापन फीस से अधिक से अधिक बार नहीं किया जाएगा । जहां फीम मासिक रूप 
है वहां कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ऐसे मामलों में जहा में नहीं दी जाती है वह दावा तीन माम में एक बार किया जाएगा 
छात्रवृत्ति की रकम अध्यापन फोस से कम है, यहां कर्मचारी 

दोनों में से किसी भी मामले में अध्यापन फीस की प्रतिप्रति 
को अनुज्ञेय सीमा तक अन्तर अनुज्ञात किया जा सकेगा । का दावा बकाया के रूप में ही किया जाएगा और न कि 

अग्रिम के रूप में किया जाएगा । 
टिप्पण: ऐसे मामलों में जहां विद्यार्थी को प्रांशिक फीम 
माफी दे जाती है वहा वस्तुत : संदत्त अध्यापन फीस ही प्रति टिप्पणः ये दाये पृथक् वेतनबिल/ प्ररूपों में किए जाएंगे 
पूर्ति का आधार होगी । 

और पत्तम कर्मचारी के मासिक वेतन और भतों 

के माथ नही किए जाएंगे । 
( 8 ) प्रतिपूर्ति अध्यापन फीस तक ही सीमित होगी । 
और उसके अन्तर्गत विशष फीसे जसे पुस्तकालय फीस , खेल 

3. प्रारम्भिक दावा करते समय और बाद में प्रत्येक 
फीस , पाठ्ययोतर क्रियाकलाप फीस आदि नहीं पाएगी उन्हें 

शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में वह विद्यालय के प्राधानाध्यापक 
कर्मचारी को स्वयं वहन करना होगा । किन्तु अध्यापन फीम का इस बावत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि विद्यालय 
में ऐसे विशेष के लिए जो नियमित स्कूल पाठ्यक्रम में 

मान्यताप्राप्त है । 
विषयों के स में पढ़ाए जाते है, फीम सम्मलित होगी । ___ 4. वर्ग 3 और 4 कर्मचारियो के मामले में प्राहरण 
तदनुसार विज्ञान विषय के लिए प्रभारित फीम की प्रतिपूर्ति 

अधिकारी और वर्ग 1 और 2 के ममाले में प्राभागीय अधि 
की जाएगी और इसी प्रकार संगीत के लिए भी यदि इसे कारी यह सत्यापित करेगा कि दावा की गयो प्रतिपूर्ति 
विद्यालय के पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता विहित शर्तों के अनुसार हैं और विशेष रूप से वह इसे उम 
है । " प्रवेश फीस " की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी । क्षेत्र की सरकार द्वारा अनुमोदित अध्यापन फीम की दर के 

प्रति निर्देश में मत्यापित करेगा । 
( 9 ) इन विनियमों के अधीन प्रतिपूर्ति उन बालकों की 
बाबत अनज्ञेय नही होगी जिनके लिए बाल -शिक्षा भत्ता का 

5. अाहरण अधिकारी/ प्रभागीय अधिकारी बिलों में यह 
दावा किया जाता है । 

भी प्रमाणित करेगा कि ऊपर 1 और 2 में उल्लिखित विशि 

ष्टियां और रसीद प्राप्त हो गयी है और यह कि दावा सत्या 
( 10 ) इन विनियमो के निबन्धनो के अनुसार अध्यापन 

पित कर दिया गया है । जहां प्रभागीय अधिकारी प्राहरण अधि 
फीस का प्रतिपूर्ति के मद्दे व्यय उसी लेखाशीर्ष को विशालनीय 

फारी स्वय दावेदार है यहां वह अपने दावे को अपने से अगले 
होगी जिमका कर्मचारी का वेमन और भसे विकसित किए 

वरिष्ठ अधिकारी में समीक्षा कराएगा और प्रतिहस्ताक्षर 
जाते है और पहले से ही खोले गए "बाल शिक्षा भते " 

करवाएगा । 
के शीर्षम में बुक किए जाएगे । इन बिनियमो के अधीन प्रति 
पूर्ति का दावा करने के लिए अनुगरण की जाने वाले प्रक्रिया 

6. पाहरण अधिकारी / प्रभागीय अधिकारी या अगले ज्येष्ठ 
इम विनियम के उपबान्ध I में दी गयी है 

अधिकारी को प्रत्येक पतन कर्मचारी की बाबत प्राप्त , स्वीकृत 

नामंजुर और प्रतिपूर्ति किए गए दावो का ममचित 
( 11 ) वर्ग 1 और 2 मधिकारियों द्वारा अध्यापन फीम अभिलेख रखना चाहिए और उन्हें पतन कर्मचारी 
की प्रतिपूर्ति का वाया वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और जानकारी को , उन के द्वारा 
अधिकारी में किसी प्राधिकार के मिना किए जाएगा । किए गए दावों के समर्थन में शक्षणिक प्राधिकारियों की रमीदें 
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और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई है , के साथ वित्तीय मलाह 
कार और मुख्य लेखा अधिकारी को उपलब्ध कराना चाहिए । 
रखा लाने वाले अभिनेख उपबन्ध III में दिए गए प्ररूप में 
होगा । 


उपायग्ध II 

प्ररूप 
1 . पिछले दावे की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. वह अवधि जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया 
गया था . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


वह अवधि जिससे वर्तमान दावा सम्बंधित है . . 


बालक का विद्यालय जिसमें कक्षा जिसमें वास्तव में संदत्त 

पढ रहा है और पढ़ रहा है मासिक अध्यापन 
विद्यालय की अव . 

फीस ( रसीवें 
स्थिति ( यह भी 

संलग्न की जाएं ) 
बताएं कि विद्यालय 
राजकीय है 
या सरकारी सहा 
यता पाने वाला है ) 


मेरे पस्नी /मेरा पति पत्तन सेवा में है और यह कि 

उसके द्वारा कोई प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया 
जाएगा और यह कि उसका वेतन 1200 रु० 
प्रतिमास से अधिक नहीं है (जिसमें उसके द्वारा 
लिया गया महंगाई वेतन भी सम्मिलित है ) । 
मेरी पत्नी /मेरा पति पत्तन के बाहर नियोजित 

नहीं है । 
मेरी पत्नी/मेरा पति . . . . . . . . . . . • में नियोजित है 

और वह अपने बालकों की बाबत प्रध्यापन 

फीस की प्रतिपूर्ति का / की हकदार नहीं है । 
3. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वणित बालकों 
में से कोई भी दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक कक्षा 
में नहीं पड़ रहा है । 

4. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित बालकों 
की बाबत मैंने बाल शिक्षा भता का दावा नहीं किया है भोर 
न ही करूंगा । ( यदि लागू न हो तो काट दें ) । 
तारीख 

कर्मचारी के हस्ताक्षर 

और पदनाम 
टिप्पण : 1. उपाबंध की मद सं0 3 में उल्लिखित प्रमाण 

पत्र कर्मचारियों के उन बालकों की बाबत पाय 
श्यक नहीं है जो राजकीय या नगरपालिका 
विद्यालयों में पढ़ रहे हैं । 
2. इस विनियम के उपाबंध की मद 3 में निर्दिष्ट 
प्रमाणपत्र कर्मचारियों के उन बालकों की बाबत 
आवश्यक नहीं है जो किसी पंचायत समिति 
या जिला परिषद् द्वारा चालित विद्यालयों में 


-- 


2 


- 


सरकारी छान - अन्य स्रोतों से प्राप्त छात्र - दावा की गयी प्रतिपूर्ति 
वृत्ति की रकम वृति की रकम ( कृपया की रकम ( शैक्षणिक 
यदि कोई हो ध्यान दें अध्यापन फीस प्राधिकारियों द्वारा मन 

से भिन्न पदों के लिए मोदित फीस तक ही 
विनिर्दिष्ट रूप से निश्चित सीमित होगी । 
छात्रवृत्ति का उल्लेख 
करना आवश्यक नहीं है । ) 


अपाबन्ध III 
बालकों की अध्यापन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दावे का 
रजिस्टर 


क्रम सं० 


नाम 


पदनाम 


- - - - - - 


- - - -- - 


- - - - - - - - - - -- - - - 


यह अवधि 
जिससे दावा 
सम्बंधित है 


दावा की 


अनुज्ञेय रकम 


टिप्पणियां 


1. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित बालक 
जिसकी /जिनकी बाबत मध्यापन फीस की प्रतिपूति का दाया 
किया गया है , स्तंभ ( 2 ) में वर्णित विद्यालय (विद्यालयों ) 
में जो मान्यताप्राप्त विद्यालय है/ हैं , अध्ययन कर रहा है/ है 
और यह कि प्रत्येक के सामने उपर्दाशत अध्यापन फीस 
वास्तव में दी गयी है । 

2. प्रमाणित किया जाता है कि : --- 
मेरी पत्नी/ मेरे पति पस्तन सेवा में नहीं है । 


माहरण 
अधिकारी/ 
कार्यालय के 
प्रधान / ठीक 
अगले वरिष्ठ 
अधिकारी के 
तारीख सहित 
हस्ताक्षर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[पी० सम्ल्यू/ पी ई एल-14/80] 
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___ अधिसूचना 
सा० का० नि० 167 ( म ) : -- केन्द्रीय सरकार, महा 
पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 
28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -- ( 1 ) इन विनियमों 
का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पतन न्यास कर्मचारी ( अंश 
दायी भविष्य निधि ) विनियम , 1980 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाए : --- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , ---- 
( क ) " लेखा अधिकारी " से बोर्ड का वित्तीय सलाह 

कार और मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है । 
( ब ) “बोर्ड ", " अध्यक्ष " और " उपाध्यक्ष " का यही 

अर्थ होगा जो महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 

( 1963 का 38 ) में उनका है । । 
( ग ) “कर्मचारी " मे बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है । 
( घ ) "वेतन से मूल नियमों या बोर्ड द्वारा बनाए 

गए विनियमों , यदि कोई हैं , में यथापरिभाषित 
वेतन अभिप्रेत है , इनमें से जो कोई भी कर्मचारी 

को लागू हों । 
( ङ ) (i ) "उपलब्धियो ” से मूल नियम या बोर्ड 

द्वारा बनाए गए विनियमों में यदि कोई है, यथा 
परिभाषित वेतन , छुट्टी घेतन , जीवन निर्वाह 
भत्ता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मंहगाई 
वेतन , महगाई भता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता , 
विशेष महगाई भता, नगर प्रतिकर भता और 
प्रम्तरिम राहत है ; 
" उपलब्धियों " में ऊपर उल्लिखित पारिश्रमिक 
को छोड़कर सभी प्रकार के पारिश्रमिक सम्मिलित 
नहीं होंगे अर्थात् मकान किराया भता, अतिकाल 
भत्ता , और प्रतिकाल नार्य , रानि अधिभार प्रान्त 
रायिक कार्य के लिए अनुज्ञात भत्ता , रविवार , 
प्रवकाश दिन और छुट्टी के दिन किए गए कार्य 
के लिए सामान्य मजदूरी के अलावा अतिरिक्त 
पारिश्रमिक , तैरते जलयान के पयवेक्षण की फीस , 
मानदेय , सवारी राशन मत्ता और प्रोत्साहन बोनस 
की प्रकृति का कोई अन्य संदाय जो मार्य की 
उत्पादकता से जुड़ा न हो , कुटुम्ब भसा, बालक 
शिक्षा भत्ता , समुद्र यात्रा भत्ता प्रादि के रूप में 

किया गया कोई अन्य संदाय , 
(iii ) मात्रानुपाती स्कीम के अधीन पाने वाले कर्म 

पारियों की बाबत " उपलब्धियों के अंतर्गत उनके 
पास्तधिक उपार्जन जिसके अंतर्गत मावानुपाती पर 
पर उपार्जन , प्रोत्साहन उपार्जन / प्रीमियम संदाय , 
परिणाम द्वारा संदाय स्कीम के अधीन संदाय 


भक्रिय समय के लिए मजदूरी मौर हाजिरी रकम 
संदाय यदि कोई हैं जो बोर्ड द्वारा समय - समय 
पर नियत किए जाएं , किन्तु इसके अंतर्गत निम्न 
लिखित नहीं होंगे : --- 
( क ) मात्रानुपाती दर पर उपार्जन में सम्मिलित 

मकान किराये भले के मुद्दे समस्त राशि , 
( ख ) ऊपर ( ii ) मे निर्दिष्ट अन्य भत्ते । 
( iv ) परिणाम द्वारा संदाय स्कीम के अधीन माने वाले 

कर्मचारियों की बाबत " उपलब्धियों " के अंतर्गत 
उनके वास्तविक उपार्जन जिसके अंतर्गत प्रोत्साहन 
उपार्जन , प्रीमियम संधाय और परिणाम द्वारा 
संदाय स्कीम के अधीन किए गए कोई अन्य 
संवाय , यदि कोई है जो बोर्ड द्वारा समय -समय 
पर नियत किए जाएं किन्तु इसके अन्तर्गत निम्न 
लिखित नही होंगे : - - 
( क ) मात्रानुपाती दर पर उपार्जन में सम्मिलित 

मकान किराया भत्ते के मदे समस्त राशि , और 
( ख ) ऊपर (ii ) में निर्दिष्ट अन्य भत्ते । 
इस विनियम में मानानुपाती दर पर उपार्जन / प्रोत्साहन 

उपार्जन आदि पद जहां कही भी आते हैं उस 
समय मे लागू / प्रभावी होंगे जब पत्तन और डाक 

विनियम पत्तन में प्रवृत्त होते है । 
( च ) “कुटुम्ब " से अभिप्रेत है, - - 
( 1 ) पुरुष अभिदाता की दशा में , अभिदाता की 

पत्नी या पत्नियां और बालक तथा अभि 
दाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या 
विधवाएं और बालक : 


परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता 
है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक 
हो गई है या यह उस समुदाय की जिसकी कि 
वह है, रूढ़ि जन्य विधि के अधीन उससे भरण 
पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं रह गई है, 
तो उसे तब से जब तक कि अभिदाता लेखा 
अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित 
नही कर देता है कि उसे उसी रूप में माना 
जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह उन 
मामलों में जिनका सम्बंध इन विनियमो से है , 
अभिदाता के फुटुम्ब का मदस्य नहीं रह गई है । 
( 2 ) स्त्री अभिदाता की दशा में अभिदाता का 

पति और बालक तथा अभिदाता के किसी 
मतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और 
मालक : 


परन्त यदि कोई अभिवासा लेखा अधिकारी 
को लिखित रूप में सूचना देकर अपने पति को 
अपने कुटुम्ब से प्रपजित करने की अपनी इच्छा 
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व्यक्त करती है तो पति को जब तक कि अभि 

5. नामनिर्देशन - - ( 1 ) निधि में सम्मिलित होते समय 
दाता बाद में वह सूचना लिखित रूप में रद्द अभिदाता , लेखा अधिकारी के पास एक नामनिर्देशन पत्र 
नहीं कर देती है यह समझा जाएगा कि वह उन भेजेगा वह रकम संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की 
मामलो में जिनका सम्बंध इन नियमों में है अभि दशा में या उस दशा में जब रकम संदेय तो है किन्तु दी 
दाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है : नही गई है एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम प्राप्त 
टिप्पण : " बालक से धर्मज बालक अभिप्रेत 

करने का अधिकार प्रदान करेगा जो निधि में अभिदाता के 
है और इसके अंतर्गत जहां दत्तकग्रहण अभिदाता 

नाम जमा हो : 
को शामित करने वाली स्वीय विधि द्वारा मान्यता 

परन्तु नामनिर्देशन करते समय यदि अभिदाता का कोई 
प्राप्त है, दस्तक बालक भी है । 

कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्म के सदस्य या मदस्यो 
( छ ) " निधि " से नव मंगलौर पलन न्यास कर्मचारी 

से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया 
अंशदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है , 

जाएगा : - - 
( ज ) “ छट्री में बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के । परन्तु यह और भी कि अभिदाता द्वारा ऐसी किसी अन्य 

अधीन अनुज्ञात की गई किसी भी प्रकार की भविष्य निधि के सम्बंध में जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने 
छुट्टी अभिप्रेत है ; 

के पूर्व अभिदाय करता था किया गया नामनिर्देशन , यदि ऐमी 

अन्य निधि में उसके नाम जमा रकमें इस निधि को अंतरित 
( झ ) “ सेवा ” से वह निरन्तर सेवा अभिप्रेत है, जिसके 

कर दी गई हैं तो जब तक वह इस विनियम के अनुसार 
दौरान अभिदाता किसी ऐसे स्थायी पद पर 

कोई नामनिर्देशन नहीं करता है, इन विनियमों के अनुसार 
अपना धारणाधिकार या निलम्बित धारणाधिकार 

मम्यक रूप में किया गया नामनिर्देशन ममझा जाएगा । 
रखता है जिसका बोर्ड के राजस्व से सदाय किया 
जाता है किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित अवधिया 

( 2 ) यदि कोई अभिदाता उप विनियम ( 1 ) के अधीन 
भी हैं अर्थात : - - 

एक से अधिक व्यक्तियो का नामनिर्देशन करता है तो वह 

प्रत्येक नाम निर्देशिती को संदेय रकम या अंश उस नामनिर्दे 
( क ) स्थानापन्न या अस्थायी सेवा यदि उसके बाद की 

शन पत्र में इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि खाते में किसी 
मेवा व्यवधान रहित स्थायी सेवा है, और 

भी समय उसके नाम जमा सम्पूर्ण रकम उसके अंतर्गत प्रा 
( ख ) जिसे बोर्ड साधारण या विशेष आदेश द्वारा 

जाए । 
सेवा के रूप में गिने जाने की अनज्ञा दे । 

( 3 ) प्रत्येक नामनिर्देशन इन विनियमो से संलग्न प्ररूपों 
( ग ) “वर्ष में वित्त वर्ष अभिप्रेत है । 

मे में किसी एक प्ररूप में होगा जो परिस्थितियों में उपयुक्त 
3. निधि का गठन और प्रबंध --- निधि का प्रशासन 
बोर्ड करेगा । 

( 4 ) अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में 

सूचना भेजकर किसी भी ममय नामनिर्देशन रद्द कर सकता 
4. लागू होना -- 

है । अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या अलग से एक ऐसा नाम 
( 1 ) ये विनियम निम्नलिखित को लागू होंगे, -- 

निर्देशन भेजेगा जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार 
( क ) बोर्ड का ऐसा प्रत्येक गैर पेंशन भोगी कर्मचारी किया गया है । 
जो इन विनियमों के प्रारंभ मे पूर्व बोर्ड द्वारा 

( 5 ) अभिदाता अपने नामनिर्देशन में निम्नलिखित के 
प्रशामित अंशदायी भविष्य निधि में अभिवाय कर 

लिए व्यवस्था कर सकेगा - - 
रहा था , और 

( क ) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के सम्बंध में यह 
( ख ) कोई ऐसा कर्मचारी जो केन्द्रीय या राज्य सरकार 

मि अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर 
या सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन 

उस नाम निर्देशिती को दिया गया अधिकार ऐसे 
किसी निगमित निकाय से स्थानान्तरण पर 

म्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जाएगा जो नाम 
पाया है और जा उम सरकार या निकाय की 

निर्देशन में विनिर्दिष्ट किए जाएं परन्तु यदि अभि 
अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय करता रहा 

दाता के कुटुम्ब के अन्य सदस्य हैं तो उपर्युक्त 
है । इसके मामले में इस सरकार या निगमित 

अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब का / के ही ऐसे अन्य 
निकाय की जहां में वह स्थानान्तरण पर पाया 

मदस्य होगा होंगे । जहा अभिदाता इस खंड के 
है निधि में उसके खाते का प्रतिशेष अध्यक्ष 

अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधि 
या विभागाध्यक्ष की मंजरी में अंतरित करके 

कार प्रदान करता है वहा वह ऐसे व्यक्मियों में 
निधि मे उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा । 

में प्रत्येक को संदाय रकम या अंश ऐसी रीति से 
( 2 ) बोई अपने विवेक में किसी अन्य कर्मचारी को 

विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत वह सम्पूर्ण रकम 
निधि में संदाय करने के लिए अनुशात कर सकता है । 

प्रा जाए जो किसी भी समय उसके नाम जमा है । 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - 


- 
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) यह कि नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किमी प्राक 

( vi ) निधि में में लिए गए उधार और निकाली गई 
स्मिकता के घटित होने पर नामनिर्देशन प्रविधि 

रक मे , 
मान्य हो जाएगा : 

( 7 ) अभिदाय की शर्ने और दरे : - - ( 1 ) प्रत्येक अभि 

दाता , जब वह इयूटी पर है या अन्यव सेवा पर है किन्तु 
परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभि 

निलम्बन की अवधि के दौरान नही, निधि में प्रतिमास प्रभि 
दाता का कोई कुटम्ब नहीं है तो वह नामनिर्देशन 

दाय , करेगा । 
में इस बात का उपबंध करेगा कि यदि बाद में 
उमका कुटुम्ब बम जाता है तो नामनिर्देशन प्रविधि 

परन्तु निलम्बन के अधीन व्यतीत की गई अवधि 
मान्य हो जाएगा : 

के पश्चात् पुनः स्थापन पर अभिदाता का उस अबधि 

के लिए अनजेय अभिदायो के बकाया की अधिकतम 
परन्तु यह और भी कि यदि नामनिर्देशन करते 

रकम गे अनधिक किमी रकम का एकमत या क्रिपती 
समय अभिदाता के कुटम्ब में केवल एक ही सदस्य 

में मंदाय करने के विकल्प की अनुज्ञा दी जाएगी । 
है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबंध नारंगा कि सड 

( 2) कोई अभिदाता, अपने विकल्प पर ऐसी छट्टी 
( क ) के अधीन अनकल्ली नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधि 

के दौरान अभिदाय नहीं करेगा जिसमें उसे कोई छुट्टी वेतन 
कार , बाद में उसके कुटुम्ब में कोई अन्य मदम्य प्रा 

नही प्राप्त होता या जिममें उसे प्राधे वेतन पर आधे श्रीमत 
जाने की दशा में प्रविधिमान्य हो जाएगा । 

वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन प्राप्त होता है । 
( 6 ) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्य के तुरन्त बाद जिमकी वह अस्त्रीकृत छुट्टी पर होते हुए अपने विकल्प पर अभिदाय 
बाबत उपविनियम ( 5 ) के खंड ( क ) के उपबंध के अनुमार कर सकता । 
नामनिर्देशन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है या ऐसी कोई 

( 3 ) अभिवासा ऊपर , उपविनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट 
घटना घट जाने पर जिसके कारण उपविनियम ( 5 ) के खंड 

छुट्टी के दौरान अभिवाय न करने के अपने चयन को निम्न 
( ख ) या उसके परन्तुक के अनुसरण में वह नामनिर्देशन 

लिखित रीति से सूचित करेगा , अर्थात् : - - 
प्रविधिमान्य हो जाता है , अभिदाता नामनिर्देशन को रद्द 
करते हुए लेखा अधिकारी को लिखित रूप में एक सूचना 

( क ) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपना वेतन 
भेजेगा और उसके साथ हम विनियम के उपबंधों के अनुसार 

बिल म्वयं लिखता है, तो छुट्टी पर जाने के 
एक नया नामनिर्देशन पत्र भेजेगा । 

पश्चात् लिने गए अपने प्रथम वेतन बिल में 

अभिदायों मद्दे कोई भी कटोती न करके : 
( 7 ) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन 

( ख ) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपना वेतन 
और उसे रद्द किए जाने की प्रत्येक सूचना उस सीमा तक 

बिल स्वयं लिखता है तो छुट्टी पर जाने से पूर्व 
जिम मीमा तक वह विधिमान्य है उस सारीख को प्रभाबी 

कार्यालय के प्रधान को लिखित प्रज्ञापना भेज कर 
होगा जिसको वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होती है । 

सम्यक और मामय पर प्रज्ञापना देने में असफलता 

पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदाय करने 
टिप्पण - - इस विनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 

का चयन किया है । हम उपविनियम के अधीन 
अपेक्षित न हो “व्यक्ति " या "व्यक्तियों " के अंतर्गत कोई 

प्रशापित अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा । 
कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय है चाहे वह निगमित हो 
या नहीं । 

( 4 ) वह अभिदाता जिमने विनियम 21 के अधीन 

अभिदाय की रकम और उस पर ब्याज निकाल लिया है 
( 6 ) अभिदाता के लेखेः - प्रत्येक अभिदाता के नाम 

ऐसी निकासी के पश्चात् निधि में तब तक अभिदाय नही 
एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दर्शित किए 

करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस नही पा जाता है । 
जाएंगे ~ ~ 

8 . अभिधाय की दरें: - अभिदाय की रकम निम्नलिखित 
( i ) उसके अभिदाय , 

शतों के अधीन रहते हुए स्वयं अभिदाता द्वारा नियत की 
( ii ) बोर्ड द्वारा विनियम II के अधीन उसके खाते जाएगी , अर्थात्: - - 
में किए गए अंशदान , 

( 1 ) अभिदाय की रकम निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
( iii ) बोर्ड द्वारा अपने विनियमों या इस विषय पर किसी 

रहते हुए स्वयं अभिदासा द्वारा नियत की जाएगी , 
अन्य आदेश के अधीन भविष्य निधि में किया गया 

अर्थात्: - - 
कोई विशेष अंगदान , 

( क ) इसे पूरे- पूरे रुपयों में व्यक्त किया जाएगा ; 
( iv ) अभिदायों पर विनियम 12 द्वारा यथा उपबंधित 

( ख ) वह इस प्रकार व्यक्त की गई कोई रकम 
व्याज , 

हो सकती है जो उसकी उपलब्धियों के 
( v ) अंशदानों पर विनियम 12 द्वारा यथा उपबंधित 

साढ़े आठ प्रतिशत से कम नही होगी और 
व्याज , 

उसकी उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी । 
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ड्यूटी पर वापस पाने के पश्चात अपने प्रथम 

वेतन बिल मे मे उम निमिस्त करता है ; 
( ग ) यदि वह वर्ष के दौरान पहली बार बोर्ड की 

सेवा में पाया है या पहली बार निधि मे सम्मिलित 
होता है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह 
उस मास के जिसके दौरान बह निधि में सम्मिलित 
होता है अपने वेतन मिल मे से इस निमित्त करता 


( 2 ) उप विनियम ( 1 ) के प्रयोजनो के लिए अभिदासा 
की उपलब्धिया : --- 
( क ) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 

31 मार्च को बोर्ड की सेवा मे था ये उपलब्धियां 
होगी जिनके लिए वह उस तारीख को हकदार 
था : परन्तु : 
( i ) यदि अभिवाता उक्त तारीख को छुट्टी पर 

था और उसने ऐसी छटी के दौरान अभि -- 
दाय न करने का चयन किया था या उक्त 
तारीख को निलंबित था तो उसकी उप 
लब्धिया वे उपलब्धियां होंगी जिसके लिए 
वह ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात 

पहले दिन हकदार था ; 
( ii ) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से 

बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख 
को छुट्टी पर था और तब से छुट्टी पर है 
और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिवाय 
करने का चयन किया है तो उसकी उप 
लब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए 
वह तब हकदार होता अब वह भारत में 

ड्यूटी पर रहता ; 
( iii ) यदि अभिदाता उक्त तारीख के पश्चात 

वर्ती दिन को प्रथम बार निधि में सम्मिलित 
हना था तो उसकी उपलब्धियां वे उप 
लब्धियां होंगी जिसके लिए वह ऐसी पश्चात् 

वर्ती सारीख को हकदार था ; 
( ख ) ऐसे अभिदाता की दशा में जी पूर्वगामी 

वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में 
नहीं था वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए 
वह सेवा के प्रथम दिन हकदार था या यदि 
वह अपनी सेवा के प्रथम दिन के पश्चासवर्ती 
किसी तारीख को पहली बार निधि में 
सम्मिलित हुआ है तो वे उपलब्धियां होंगी 
जिनके लिए यह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख 

को हकदार था : 

परन्तु यदि अभिदाता की उपलब्धियां ऐसी 
हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं तो उसकी गणना 

ऐसी रीति से की जाएगी जो बोर्ड निर्दिष्ट करै । 
( 3 ) अभिदाता प्रतिवर्ष अपने मासिक मभिदाय की रकम 
निश्चित किए जाने की प्रज्ञापना निम्नलिखित रीति से देगा : -- - 
( क ) यदि यह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को इयूटी 

पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास 

के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है ; 
( ख ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छठी 

पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान प्रभिदाय 
न करने का चयन किया था या वह उस तारीख 
को निलंबित था तो एमी कटौती द्वारा जो यह 


( अ ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी 

पर था और छुट्टी पर बना रहता है और उसने 
ऐसी छटी के दौरान अभिदाय करने का चयन 
किया है तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास 

के अपने वेतन बिल में से इस निमिरत करता है ; 
( पु. ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अन्यत्र 

सेवा में था तो उस रकम द्वारा जो उसने चालू 
वर्ष के अप्रैल मास के प्रभिदाय मद्धे लेखा विभाग 

में जमा की है ; 
( च ) यदि उसकी उपलब्धियां उपविनियम ( 2 ) के 

परन्तक में निर्दिष्ट प्रकार की है तो एसी रीति से 

जो बोर्ड निर्दिष्ट करे । 
( 4 ) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकमः 
( क ) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार बटाई जा 

सकेगी ; 
( ख ) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी ; या 
( ग ) पूर्वोक्त रीति से घटाई या बढ़ाई आ सकेगी : 

परन्तु यदि अभिदाय की रकम इस प्रकार घटाई 
जाती है तो वह उपविनियम ( 1 ) द्वारा विहित न्यूनतम 
से कम नहीं होंगी : 

परन्तु यह और भी कि यदि अभिदाता कलैण्डर 
मास के एक भाग में बेतन रहित छुट्टी या अर्धवेसन या 
अर्ध प्रोसत बेतन पर छुट्टी पर है और यदि उसने ऐसी 
छदी के दौरान मभिदाय न करने का चयन किया है 
तो ऐसे संवेय अभिदाय की रकम ड्यूटी पर विताए गए 
दिनों की संख्या के जिसमें ऊपर निर्दिष्ट प्रकार की छुट्टी 
से भिन्न छट्री यदि कोई हो , सम्मिलित है के अनुपात 
में होगी । 

9. अन्यन्न सेवा के लिए अन्तरण या भारत से बाहर 
प्रतिनियुक्ति : - जब अभिदाता को मन्यत्र सेवा के लिए 
अन्तरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर 
भेजा जाता है तब वह निधि के विनियमों के अधीन उसी 
रीति से बना रहेगा मानो उसे इस प्रकार अंतरित या प्रति 
नियुक्ति पर भेजा ही नहीं गया है । 
___ 10. अभिदायों की वसूली :---- 

( 1 ) जम उपलब्धियां भारस में ली जाती है तब उन 
उपलब्धियों मध्य अभिदायों की मार लिए गए अग्रिमों की 
वसूली ऐसी उपलब्धियों में से ही की जाएंगी । 


- - - 


- - 


- 


- - 
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( 21 जब उपलब्धिया किसी प्रपन्य मोत म ली जाती है 

41 पशि को अभिवाता इयुटो . कौशल अभिदाय का 
नब अभिदाना पपनी देय रकमे पतिमाम लखा अधिकारी का 

चयन करता है ता उसका छद्री बेतन दम विनियम के प्रयोजनों 
भेमेगा . 

के लिए उयटी पर ली गई उपलब्धिया समझा जाएगा । 


पन्त राज्य सरकार या केन्द्रीय मरकार या मरकार 
के स्वामित्वाधीन या नियत्रणाधीन किमी निगमित निकाय म 
प्रतिनियन अभिमानानी के मामले में अभिदाय मे निकाय 
द्वारा वसूल किए जागे और लेखा अधिकारी को भेजे जाएगे । 


( 5 ) यदि कोई अभिमाता निलाबा की किसी ग्रधि की 
बाबन अभिटाया - कागा कामदा | Fले का चपन करता 
है ला उपलब्धिया ा अधियों का वह भाग औ पुन 
स्थापना पर उस अवधि के लिए अनुज्ञात किया आए इस 
गिनियन प्रितन लि टी पर ली गई उपलब्धिया 
समक्षा गरगा । 


( 3 ) जब कोई प्रभिदाना किसी वर्ष किसी मास या 
किन्ही मामा के दौरान निधि में मदेय कुल रकम का अभि 
दाय करने में या उममे व्यतिक्रम करता है तो उसको बमूली 
अभिदामा की उपलब्धियो मे में किश्तों में या अन्यथा ऐसी 
रीति में की जाएगी मो विनियम 13 के उपविनियम ( 2 ) 
के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों मे अग्रिम स्वीकृत करने के 
लिए मनम प्राधिकारी निर्दिष्ट करे । 


1 


11. बोर्ड द्वारा प्रशदानः - - ( 1 ) बोर्ड प्रतिवर्ष 31 मार्ग 
से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अंशदान करेगा : 


परन्तु अदि कोई अभिवाता वर्ष के दौरान मेवा छोड 
देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंशदान पूर्वगामी वर्ष 
की समाप्ति और मेवा छाड़ने या मृत्यु हो जाने के बीच की 
अवधि के लिए उसके खाते में जमा किए जाएंगे : 


परन्तु यह और भी कि ऐसी किसी अवधि के लिए 
जिसके लिए अभिदाना को नियमो के अधीन निधि में अभिदाय 
न करने की अनुज्ञा दी गई हैं या वह निधि में अभिदाय नही 
करता है, कोई अंशदान मंदेय नहीं होगा । 

12 ) अगदान , यथास्थिति उस वर्ष या उस अवधि के 
दौरान इयूटी पर ली गई अभिदाता की उपलब्धियों का 
81 प्रतिशत होगा या ऐसी दर पर होगा जो बोर्ड सरकार 
के अनुमोदन में समय - समय पर निकाले गए माधारण या 
विशेष आदेश द्वारा विहिन करे । 


( ) अन्यत्र मेवा को किगी अवधि की बाबत सदेय 
किमी प्रभिदाय की रकम जब तक कि वह अन्यत्र लियोजक 
में बसूल में की गई हो बोई द्वारा अभिदाला में वसूल की 
जाएगी । 

( 7 ) मदेय अंशदान की रकम को निकटतम पाए । 
पनास पैसे को अगला म्पया गिना जाएगा ) पूर्णानित किया 
नाएगा । 
___ 12. ब्याज - - - ( 1 ) बोर्ड निधि में किसी अभिदाता 
के खाने में सी दर पर ब्याज जमा करेगा जो बोर्ड द्वारा 
प्रति वर्ष अनवारित की जाए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने 
कर्मचारियों की माधारण भविष्य निधि या ग्रंशदायी भविष्य 
निधि के अभिदायों पर मंदेय ब्याज की विहित दरों मे 
अधिक नहीं होगी । 

( 2 ) माज प्रतिवर्ष 31 मार्च में निम्नलिखित रीति 
में जमा किया जाएगा, अर्थात् : --- 
(i ) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम 

जमा रकम में मे चालू वर्ष के दौरान निकाली 
गई रकमों को घटा कर बची शेष रकम पर बारह 

माम का व्याज : 
( ii ) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों पर चालु 

व की पहली अप्रैल मे लेकर उस माम के जिमभे 
रकम निकाली गई श्री पूर्ववर्ती माम के अन्तिम 

दिन तक का व्याज ; 
( iii ) पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च के पश्चात अभिदाता 

के खाते में जमा मभी रकमी पर जमा की तारीख 

में लेकर चाल वर्ष की 31 मार्च तक का ब्याज : 
( iv ) व्याज की कूल रकम विनियम 11 के उप विनियम 

( 7 ) में उपबन्धित रीति में निकटतम रुपए में 
पुणांकित की जाएगी : 


परन्तु यदि अभिदत्त रकम प्रत्येक्षा मे या अन्यथा विनियम 
8 के उपविनियम ( 1 ) के अधीन अभिदाता द्वारा मंदेय 
न्यूनतम अभिदाय से कम है और यदि जितना अभिदाय कम 
रह गया है वह और उस पर प्रोद्भुत ब्याज अभिदाता द्वारा 
ऐसे समय के भीतर नही दे दिया जाता है जो विनियम 13 
के उप विनियम ( 2 ) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणो में 
अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट 
करे तो , बोई वारा मंदेय अंशदान जब तक कि बोर्ड किमी 
विशेष मामले में अन्यथा निदेश न दे अभिदाता द्वारा वस्तुतः 
दी गई रकम या बोर्ड द्वारा सामान्यत : सदेय रकम के , इनमें 
मे जो भी कम हो बगबर होगा । 


( 3 ) यदि कोई अभिदाता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति 
पर है तो वे उपलब्धियां जो वह तब लेना अब वह भारत में 
डयटी पर होता इम विनियम के प्रयोजनो के लिए ड्यूटी पर 
ली गई उपलब्धियां मानी आएंगी । 
1332 GI/ 80 - 135 


परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा 
रकम संदेय हो गई है तो उस पर ब्याज इस 
उप विनियम के अधीन यथास्थिति , केवल चालू 
वर्ष के प्रारंभ मे या जमा की तारीख से लेकर 
उस तारीख तक की अवधि के लिए जमा किया 
जाएगा जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय 
हुई है । 
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( 3 ) कम विनियम के प्रयोजन के लिए . जमा की तारीख के अधीन फि पामेलन की तारीख में प्रारम्भ हो कर और 
उपलब्धियों में से वसूली के मामले मे , उम माम का प्रथम पामेलन आदेश जारी होने की तारीख को समाप्त होने वाली 
दिन मानी जाएगी जिसमें वे बमूल की जानी है और अभिदाता अवधि के बीच अभिदाय के मन में वसुल की गई रकम को 
द्वारा भेजी गई रकमी के मामले में उग माम का प्रथम दिन कंबल इम विनियम के अधीन ब्याज लगाने के प्रयोजन के 
मानी जाएगी जिसमें वे प्राप्त हुई है . यदि लेखा अधिकारी लिए ही निधि में अभिदाय ममझा जागा । 
ने उन्हें उम माम के पाचवें दिन के पूर्व प्राप्त किया है या 

( 5 ) यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को यह सूचन । 
यदि उम माम के पाचवे दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त 
किया है तो अगले उत्तरवर्ती माम का प्रथम दिन मानी जाएगी : 

देता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है, तो ब्याज उसके 

खाते में नही जमा किया जाएगा किन्तु यदि यह बाद में 
। परन्तु यदि किसी अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन या ब्याज की माग करता है तो उम उम वर्ष की जिसमें वह 
मतों को लेने में विलम्ब हमा है और परिणामतः निधि मांग करता है , पहली अप्रैल में जमा किया जाएगा । 
मद्धे उसके अभिदाय की बमूली में विलम्ब हुआ है तो ऐसे 
अभिवायों पर ब्याज उस मास में संदेय होगा जिसमें अभि 

( 6 ) ऐसी रकमों पर ब्याज जो विनियम 20 या विनियम 

21 के अधीन निधि में अभिदाता के नाम फिर में जमा कर 
दाना का वेतन या छुट्टी वेतन देय हो गया था भले ही वस्तुतः 
यह किसी भी रूप में लिया गया था : 

दी जाती हैं ऐसी दर से जो इस विनियम के उप विनियम ( i ) के 

अधीन विहित की गाएं और जहा तक सम्भव हो इस विनियम 
परन्तु यह और भी कि विनियम 10 के उप विनियम ( 2 ) में विहित रीति में संगणित किया जाएगा । 
के परन्तु क के अनमार भेजी गई रकम के मामले में जमा 
की तारीख माम का प्रथम दिन समझी जाएगी यदि वह 

टिप्पण: - - छह माम की अवधि के आगे एक वर्ष की 
लेखा अधिकारी को उम मास के पन्द्रहवे दिन में पूर्व प्राप्त 

अवधि तक के निधि प्रतिशेष पर ब्याज का संदाय 
होती है : 

लेखा कार्यालय के प्रधान द्वारा अपना यह 

वैयक्तिक समाधान करने के पश्चात् प्राधिकृत किया 
परन्तु यह और कि जहा किमी माम की उपलब्धिया 

जा सकेगा कि संदाय करने में विलम्ब अभि 
उसी माम के अंतिम कार्य दिवस को ली जाती है और 

दाता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों 
मवितरित की जाती है यहां जमा की तारीख उसके अभिदायों 

के कारण हुआ था और प्रेम प्रत्येक मामले में इस 
की वसूली के मामले में उत्तरवर्ती माम का प्रथम दिन मानी 

विषय में प्रशासनिक विलम्ब का पूर्ण रूप से 
जाएगी । 

अन्वेषण किया जाएगा और यदि कोई कार्रवाई 
( 4 ) विनियम 24 के अधीन सदत्त की जाने वाली 

अपेक्षित हो की जाएगी । 
किमी रकम के अतिरिक्त उस पर व्याज उस मास के जिसमें 

13. निधि में में 
संदाय किया जाता है ठीक पूर्वगामी माम की समाप्ति तक 

अग्रिम : ---- ( 1 ) सचित मंजरी 
या उम माम के पश्चात् जिसमे बह रकम संदेय हो गई थी 

कर्ता प्राधिकारी, किमी अभिदाता ऐसा अग्रिम दिए जाने की 
छठे माम की ममाप्ति तक इसमें से जो भी अवधि बम हो , 

जो पूर्ण रूपयों में हो ार उसके तीन मास के वेतन की 
के लिए उस व्यक्ति को मंदेय होगी जिसे ऐसी रकम संदत्त 

रकम में या निधि में उसके नाम जमा अभिदायों और उन 
की जानी है : 

पर ब्याज की आधी रकम से , इनमें में जो भी कम हो , 

अधिक न हो , निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए 
परन्तु कोई भी व्याज उस तारीख के बाद की जिम मंजूरी दे सकेगा, अर्थात् : - - 
लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति ( या उसके अभिकर्ता ) को 
ऐसी तारीख के रूप में प्रजापित किया है जिम नारीख को 

( क ) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यो या उस 
वह नकद संदाय करने के लिए तैयार है या यदि वह चेक 

पर वस्तुतः प्राश्रित किसी व्यक्ति की रुग्णता , 
में संदाय करता है तो उन तारीख के बाद की , जिसको 

प्रमवावस्था या निःशक्तता के सम्बन्ध में व्यय 

( जिनके अन्तर्गत जहा कही आवश्यक हो , याना व्यय 
उस व्यक्ति के नाम का चैक डाक द्वारा भेजा जाता है , किसी 
अवधि के लिए संदत नहीं किया जाएगा : 

भी है ) का संदाय करना ; 
परन्तु यह और भी कि जहां सरकार के स्वामित्वाधीन 

( ख ) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उम 
या उसके नियन्त्रण में किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त 

पर वस्तुत: आश्रित किमी व्यक्ति की उच्चतर 

शिक्षा के व्ययो की . जिनके अन्तर्गत जहा कही 
अभियाता आगे चल कर ऐसे निगमित निकाय में 
किसी भूतलक्षी तारीख में आमेलित कर लिया जाता है , 

आवश्यक है, यावा व्यय भी है निम्नलिखित 

मामलो में पूर्ति करना अर्थात : - - 
बदा अभिदाता के निधि संग्रहों पर ब्याज की गणना करने 
के प्रयोजनों के लिए पामेलन की बाबत आदेश जारी करने 

(j ) हाई स्कूल स्तर के आगे शैक्षणिक तकनीकी 
की तारीख वह समझी जाएगी जिस तारीख को अभिदाता के 

वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमो की भारत 
खाते में जमा रकम संदय हो जाती है तथापि यह इस शर्त 

में बाहर शिक्षा प्राप्त करना ; 


[ भाग II - 3 (1 ) | भारत का गजपत्र असाधारण 

256/ 47 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

- - - - - = - - - - - - - - - --- - - - 
( ii ) हाई स्कूल स्तर के आगे भारत में चिकित्सा 

परन्तु अग्रिम निधि में अभिदाता के नाम जमा 
सम्बन्धी उजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट अभिदायो और उन पर ब्याज की रकम में किसी भी दशा मे 
पाठ्यक्रम परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन अधिक नहीं होगा । 
वर्ष में पम के लिए न हा , 

टिप्पण - - 
( ग ) अभिदाता की प्रास्थिति के उपयुक्त मापमान पर 

( 1 ) इस विनियम के प्रयाजन के लिए वेतन के अन्तर्गत 
एसे बाध्यकर व्ययों का सदाय करना जो अभिदाता 

महगाई वेतन महा अनुशेय हो , भी है , 
का रुढिगन प्रथा के अनुसार उसके अपने या उसके 

( 2 ) अभिदाता को विनियम 13 के उप विनियम ( 1 ) 
बालको या वस्तुतः उस पर आश्रित अन्य के मद ( ख ) के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार अग्रिम 
व्यक्ति की सगाइयो , विवाहो, अत्यष्टि या अन्य लेने की अनुज्ञा दी जाएगी । 
कर्मों के सम्बन्ध में करने पड़े . 

( 3 ) अग्रिम मजूर किए जाने के पश्चात् उन मामलो 

म जिनमे विनियम 24 के उप विनियम ( 3 ) क खण्ट ( ii ) 
परन्तु वास्तविक रूप स आश्रित होने की 

के अधीन प्रतिम मदाय के लिए ग्रावेदन लेखा अधिकारी को भेजा 
शर्म किमी अभिदाता के पुत्र या पुत्री के मामल में 

गया था रकम लेखा अधिकारी के प्राधिकार में निकाली 
लाग नही होगी । 

जाएगी । 
परन्तु यह और कि वास्तविक रूप ग 

( 4 ) जहा किमी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का 
आश्रित हाने की गर्त अभिदाता के माता-पिता मदाय करने में पूर्व उप विनियम ( 3 ) के अधीन का अग्रिम 
के अन्तिम संस्कार के व्यय के लिए अभिन मजूर किया गया है, जहा पूर्व अग्रिम का अतिशेष इम प्रकार 
अग्रिम के मामले में लागू नहीं होगी । 

मजूर किए गए अग्रिम म जाड दिया जाएगा और वसूली के लिए 

किस्त समेकित रकम के प्रतिनिर्देश से नियत की जाएगी । 
( घ ) अभिदाता द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन 
करने में उसके द्वारा किए गए या किए गाए तापचिन 

14. अग्रिमा को बमूली ( 1 ) अग्रिम अभिदाता स उतनी 
किमी कार्य के लिए उसके विम्व लगाए किन्ही आरोपों 

समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा जिसनी मजुरी 
के सम्बन्ध में अपनी स्थिति को न्यायमगत 

कर्ता प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, किन्तु उनकी संख्या जब तक 
ठहराने की दष्टि में अभिदाता द्वाग सम्थित 

अभिदाता ऐसा चयन न कर बारह में कम और चौबीम में 
विधिक कार्यवाहियो ये व्यय की पूर्ति करना प्रेमी 

अधिक नहीं होगी । विशेष मामलो म जहा अग्रिम की 

रकम विनियम 13 के उप विनियम ( 3) के अधीम अभिदाता 
दशा में अग्रिम किमी अन्य रात में उसी प्रयोजन 
के लिए अनय किमी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध 

के तीन मास के वेतन में अधिक है वहा मजुरीकर्ता 

प्राधिकारी प्रेमी फिम्ता की मख्या चौबीम से अधिक नियत 
हागा : 

कर मकता है किस्तु किसी भी दशा में किस्तों की मख्या 
परन्तु इस खण्ड के अधीन अग्रिम में अभि छत्तीम से अधिक नहीं हागी । अभिदासा इन विनियमो द्वारा 
दाता का अनुज्ञेय नहीं होगा ना वह किसी अभि विहित किस्ता से कम किम्तो म भी अपने विकल्प पर अग्रिम 
कथित शासकीय अवचार के सम्बन्ध में किमी न्याया का प्रतिमदाय कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूरे-पूरे रुपयो 
लय में विधिक कार्यवाहिया मस्थित करता है में होगी और यदि आवश्यक हो , तो इस प्रकार की किस्तो 
या किमी विभागीय आच में अपनी प्रतिरक्षा को नियत करने के लिए अग्रिम की रकम को बढ़ाया था 

के लिए विधि व्यवमायी नियुक्त करता है । घटाया जा सकता है । 
( 3 ) अपने निवास के लिए किसी प्लाट या गृह या फ्लैट के 

( 2 ) बसूली , अभिदायो की वसूली मम्बन्धी विनियम 

10 में उगबन्धित गति में की जाएगी और जिम माम में 
मनिमार्ण की लागत की पूर्ति करना या किसी राज्य 
आवासन बाई या किसी गह निर्माण महकारी 

अग्रिम लिया गया है उसके ठीक पश्चातवर्ती माम का वेतन 
मासाइटी द्वारा प्लाट या फ्लैट के आबन्टन के 

दिए जाने के माथ माथ प्रारम्भ हा जाएगी । 
लिए कोई मदाय करना । 

वसुली , अभिदाता की सहमति के बिना , उस दशा 

म नही की जाएगी जब उसे जीवन निर्वाह अनुदान मिल 
( 2 ) अध्यक्ष , विशेष परिस्थितियों में या अधिक कष्ट 

रहा है या व किमी कलण्दर मास में दम दिन या उससे 
में माममे मे किसी अभिदाता को उप विनियम ( i ) मे अणित 

अधिक के लिए दी पर है और छट्टी की उम अवधि 
कारणा म भिन्न किसी कारण में अग्रिम मदाय करने की 

के लिए उसे या तो काई छद्रो वेतन नहीं मिल रहा है 
स्वीकृति द मकना है । 

या यथास्थिति , प्राधे गोमत वेतन के बराबर या उसम 
( 3 ) उप विनियम ( 1 ) में दी गई मीमा में अधिक या कम छुट्टी वेतन मिल रहा है । मजुरी कर्ता प्राधिकारी 
जब तक किसी पूर्वतन अग्रिम की अन्तिम किस्त का प्रतिमदाय मजूर किए गए किसी अग्रिम वेतन की वसूली के दोगन 
न कर दिया जाए, सिवाय विशेष कारणों के जिन्हें लेखबद्ध अभिदाता की लिखित प्रार्थना पर अभिदाता के किमी 
किया जाएगा कोई अग्रिम मंजर नहीं किया जाएगा 

अग्निम की वसूली का मुन्नी कर सकता है ! 
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( 3 ) यदि किसी अभिदाता को कोई अग्रिम दिया गया 

( i ) हाईस्कूल स्तर के आगे शैक्षणिक तकनीकी 
है और उसने अग्रिम ले लिया है और तत्पश्चात अग्रिम का 

वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भारत 
उसका पूरा प्रतिमदाय होने से पूर्व अननुज्ञान कर दिया जाता 

में बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिT और 
है नो लिया गया सम्पूर्ण अग्रिम पा उसका अतिशेष अभिदाता 

( ii ) हाईस्कूल स्तर के प्रागे भारत में चिकित्मा 
द्वारा निधि में तत्काल प्रतिमंदत्त कर दिया जाएगा या उसमें 

संबंधी इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी या 
व्यतिक्रम होने पर लेखा अधिकारी यह आदेश करेगा कि 

विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए , 
उसे अभिदाता की उपलब्धियों में से एक मुफ्त या बारह से 
अनधिक उतनी मासिक किस्तों में कटौती कर के बसून 

( ख ) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों के और उम 
कर लिया जाए जो विनियम 13 के उपविनियम ( 3 ) के 

पर वस्तुत: पाश्रित किसी अन्य महिला मानदार 
अधीन अपेक्षित विशेष कारणा में अग्रिम स्वीकृत करने के लि 

की मगाई /विवाह के सम्बन्ध में व्यय की पूति 
सक्षम प्राधिकारी निदिष्ट करे । 

के लिए ; 

( ग ) अभिदाता , उसके कुटुम्ब के मदम्यो या उस पर 
( 4 ) इस विनियम के अधीन की गई वसूलिया 

वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की रुग्णता के 
जैसे ही ये की जाती है निधि में अभिदाता के खाते में जमा 

सम्बन्ध में व्यय की ( जिसके अन्तर्गत जहा कहीं 
की जाएगी । 

पावश्यक हो , यात्रा व्यय भी है ) पूर्ति के लिए । 
15 . अग्रिमो का गलत उपयोग : - - इन विनियमो में 

( 2 ) अभिदाता की सेवा के 15 वर्ष पूरे हो जाने के 
किसी बात के होते हुए भी यदि मंजुरीकर्ता प्राधिकारी का 

पश्चात (जिसमें खण्डित मेवाकाल , यदि कोई हो , भी हैं या 
समाधान हो जाता है कि विनियम 13 के अधीन निधि में मे 

अधिपिता पर उसकी मेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व दम 
अग्रिम के रूप में लिए गए धन को उस प्रयोजन में जिसके 

वर्ष इसमें में जो भी पूर्वसर हो , निधि म अभिदाता के नाम 
लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी भिन्न किसी प्रयोजन 

जमा रकम में से निकामी निम्नलिखित एक या अधिक 
के लिए उपयोग में लाया गया है तो संबंधित रकम निधि 

प्रयोजनों के लिए मंजूर की जा सकेगी, अर्थात् : - - 
में अभिदाता द्वारा तुरन्त प्रतिसंदत की जाएगी और ऐसा 
करने में व्यतिक्रम होने पर यह प्रादेश दिया जाएगा कि 

( क ) अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त गृह निर्माण 
उन्हें अभिदाता की उपलब्धियों में में भले ही वह छुट्टी पर 

करने या प्राप्त करने के लिए या पहले से 
हो एकमुश्त कटौती कर के वसूल किया जाए । यदि प्रति 

निर्मित फ्लैट जिसमें भूमि का दाम भी है । 
संवत्त की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की मासिक 

( ख ) अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त गृह निर्माण 
उपलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी उप 

करने या प्राप्त करने या पहले में निर्मित फ्लैट 
लब्धियों के अर्धाण की मासिक किस्तों में तब तक की 

प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्त रूप में लिए गए 
जाएगी जब तक वह पूरी रकम का प्रतिसंदाय नहीं कर 

किसी उधार मद्दे किसी बकाया रकम का प्रति 
देता है । 

मंदाय करने के लिए ; 
टिप्पण : - - हम विनियम में " उपलब्धियो " के अन्तर्गत 

( ग ) अपने निवास के लिए गृह निर्माण करने के लिए 
जीवन निर्वाह अनुदान नहीं है । 

कोई भूमि क्रय करने के लिए या इस प्रयोजन के 

लिए अभिव्यक्त Eप में लिए गए किसी उधार महे 
___ 16. निधि में में रकम निकालना : - ( 1 ) रकम की 

बकाया रह गई किसी रकम का प्रतिसंदाय करने 
निकासी इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहत हए विनियम 

के लिए ; 
13 के उपविनियम ( 3 ) के अधीन विशेष कारणों में अग्रिम 
स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभिदाता 

( घ ) किसी ऐसे गृह या फ्लैट के जिस पर अभिवाता 
की बीम वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के पश्चात् ( जिसके 

का पहले से स्वामित्व है या जिसे उसने अजित 
अन्तर्गत खडित सेवाकाल , यदि कोई हो , भी है ) किसी भी 

किया है पुननिर्माण के लिए या उसमें परिवर्धन 
ममय या अधिवर्षिता पर उमकी मेवा निवृति की तारीख से 

अथवा परिवर्तन करने के लिए , 
पूर्व दस वर्ष के भीतर , इनमें से जो भी पहले हो , निधि में 

( 3 ) कर्तव्य स्थान में भिन्न किसी स्थान पर अभिदाता 
अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याम की 

के पैतृक गृह का नधीकरण करने के लिए या उसमे 
रकम में में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनो के लिए 

परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए अथवा उसे 
मंजूर की जा सकेगी , अर्थात् : - -- 

मही दशा में रखने के लिए अथवा कर्तव्य के 
( क ) अभिदाता या अभिदासा के किसी बालक की उच्च 

स्थान में भिन्न किसी स्थान पर सरकार से उधार 
शिक्षा के व्यय की (जिसके अन्तर्गत जहा कहीं 

लेकर निर्मित गृह के लिए ; 
आवश्यक है । पानी ज्यय भी है ) निम्नलिखित 

( च ) Aug ( ग ) के प्रधान क्रय की गई भी 
मामलो में पूर्ति के लिए अर्थात् :---- 

निर्माण करने के लिए , 


+ 


अपन 


प्रसाधारण 
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[ भाग [U -- खण्ड़ 3(1)] 

भारत का 

- - - - - - 
( छ ) अभिदाता की मंत्रा निनि की तारीख में पूर्व छह 

मास के भीतर फार्म के लिए भूमि या कारोबार 
के परिमर अथवा दोनो का अर्जन करने के लिए । 


टिप्पण --- ( 1 ) वह अभिदाना जिमने बोर्ड या राज्य 
मरकार की गृह निर्माण के प्रयोजना के लिए अग्रिम देने के 
लिए स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या जिसे किसी 
अन्य सरकारी स्रोत म इस बाबत कोई सहायता अनुज्ञात की 
गई है उपविनियम ( 2 ) के खण्ड ( क ) , ( ग ) , ( घ ) और ( च ) 
के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजना के लिए और उपरोक्त 
म्कीम के अधीन लिए गए किमी उधार का प्रतिमदाय करन 
के प्रयोजन के लिए भी विनियम 17 के उपविनियम ( 1 ) के 
परन्तक में विनिर्दिष्ट मीमा के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप 
मे रकम की निकामी की मजूरी का पात्र होगा । यदि 
अभिदाता का उसके कर्तव्य के स्थान से भिन्न किमी स्थान 
पर कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिए गए उधार 
की सहायता से ऐसे स्थान पर कोई गृह निर्माण किया है तो 
वह अपने कर्तव्य के म्यान पर अन्य गृह के लिए भूमि क्रय 
करने के लिए या अन्य गृह का निर्माण करने के लिए या 
पहले म निर्मित फ्लैट लने के लिए उपविनियम ( 2 ) के खण्ड 
( क ) , ( ग ) और ( च ) के अधीन अन्तिम रूप से रकम की 
निकासी की मजूरी का पान होगा । 


बालको क विवाह/शिक्षा के लिए या विभिन्न समयो पर 
रुग्णता का एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा । उपविनियम 
( 2 ) के खण्ड ( क ) या ( च ) के अधीन दुमरी या पश्चातवर्ती 
निकासी उसी गृह को पूरा करने के लिए टिप्पण ( 3 ) में 
अधिकथित मीमा तक अनुज्ञात की जाएगी । 

( 6 ) विनियम 16 के अधीन कोई निकासी मजूर नहीं 
की जाएगी गदि उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय कोई 
अग्रिम विनियम 13 के अधीन मजूर किया जा रहा है । 

( 3 ) अभिदाता मेवा के 28 वर्ष पूरा कर लेने के 
पश्चात या अधिपिता पर उसकी मवा निवृत्ति की तारीख 
म पूर्व 3 वर्ष के भीतर निधि में उसके नाम जमा रकम में 
म माटर वार क्रय करने के लिए या इम प्रयाजन के लिए 
पहले ही लिए गए उधार का प्रतिसंदाय करने के लिए 
निकामी लिनलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मजूर की 
जाएगी, अर्थात् --- 

( 1 ) अभिदाता का वेतन 1, 000 रु० या अधिक है , 
( ii ) निकामा की रकम 12, 000 रु . तक या अभिदाता 

क खाने में जमा रकम के एक चौथाई तक या 
कार की वास्तविक कीमत इनमे में जो भी कम हो 

तक सीमित है , और 
( iil ) ऐसी निकामो केवल एक ही बार अनुज्ञात की 

जाएगी । दूसरी मोटर कार खरीदने के लिए 
निकासी की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
ममय प जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों मे 
यथा अनुपूरित माधारण वित्तीय नियम 1963 के 
अध्याय 14 के उपबन्धों के अधीन मोटर कार 
अग्रिम अनज्ञेय नहीं होगा । 


( 2 ) उपविनियम ( 1 ) के उपखण्ड ( क ) , ( घ ) , ( 7 ) 
या ( च ) के अधीन रकम की निकासी केवल तब मजूर की 
जाएगी जब अभिवाता निर्मित किए जाने वाले ग्रह का 
नक्णा या की जाने वाले परिवर्धनो या परिवर्तनी का नक्शा 
उस क्षेत्र के जहा भूमि या गृह स्थित है स्थानीय नगरपालिक 
निकाय के सम्यक अनुमोदन महित प्रौर केवल उन दशानी 
में जहा नक्शे का वास्तव में अनुमोदन कराना पड़ता है , 
प्रस्तुत कर देता है । 


( 3 ) उपविनियम ( ) के खण्ड ( ख ) के अधीन निकासी 
के लिए मज़र की गई रकम उपविनियम 2 के खण्ड ( क ) के 
अधीन पहले पहले निकाली गई रकम माहित जिसमे से पहले 
निकाली गई रकम घटा दी जाएगी पायेदन की तारीख को 
प्रतिष के 3 4 में अधिव नही होगा । यह फार्मूला जिमका 
अनुमरण किया जाएगा वह इस प्रकार है ( उस तारीख को 
विद्यमान अनिशेष का 3/ 1 धन सबधित गृह के लिए पूर्व 
निकामी /निकामियों को रकम ) जिसमे से पहले निकाली गई 
रकम रकमे घटा दी जाएगी । 


17 रकम निकालने का शर्त - - ( 1 ) निधि मे अभिदाता 
के नाम जमा रकम मे मे विनियम 15 में विनिर्दिष्ट एक या 
अधिक प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा किसी भी एक समय 
निकाली गई काई रकम निधि मे अभिदाता के नाम जमा 
अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम के प्राधे में या छह 
माम के वेतन में इनम से जा भी कम हा साधारणतया 
अधिक नहीं होगी नथापि मजूरीकर्ता प्राधिकारी इम सीमा में 
अधिक किन्तु निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायो और 
उन र ब्याज की रकम क तीन चौथाई तक रकम निकालने की 
मजुरी ( 1 ) वह उद्देश्य जिसके लिए धन निकाला जा रहा 
है ( ii ) अभिदाता की प्रास्थिति और (iii ) निधि में अभि 
दाता के नाम मा अभिदाय और उन पर ब्याज की रकम 


( 4 ) उपविनियम ( 2 ) के खण्ट ( क ) या ( घ ) के अधीन 
रकम की निकामी उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी जहा 
गह के लिए भूमि या गृह पन्नी या पति के नाम में हैं 
परन्त यह तब जब f पत्नी या पति अभिदाता द्वारा 
किए गए नाम निर्देशन म भविष्य निधि का धन प्राप्त करने 
के लिए प्रथम नामनिर्देणितो है । 

। विनियम । + अधीन । ही पयोजन के लि 
साधन एक निकामो अनजान की जाएगी । मिन्न विभिन्न 


परन्त निकाला जाने वाली प्रधिकतम रकम फिी भी 
दशा मे 1, 25, 000 50 या मासिक वेतन के 75 गने में 
इनमें से जो भी कम हो अधिक नहीं होगी । 


परन्तु यह और भी कि ऐम अभिदाता की दशा में जिमने 
E निर्माण में प्रयोजना अधिर दिर जाने की माई या 
गज्य मरवार की कीम । अधीन कोई अग्रिम लिया है या 


- - - - - - - 


- - 


- 
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निमे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस निमित्त कोई महायता 

उक्त प्रयोजन के लिए लेखा अधिकारी पालिमी या 
अनुझात की गई है । इस उपविनियम के अधीन निकाली गई पालिमियों को यथास्थिति , अभिदाता या अभिवाता और उसके 
रकम पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम की रकम या मयुक्त बीमाकृत व्यक्ति को पुन , ममनुदिष्ट करेगा और उसे 
किसी अन्य मरकारी स्रोत में ली गई महायता माहित अभिदाता के हवाले करेगा जो तब उसका उपयोग इस 
1 , 25, 000 50 में या मामिक वेतन के 75 गुने से इनमे म प्रयोजन के लिए करने के लिए स्वतन्त्र होगा जिसके लिए 
जो भी कम हो अधिक नहीं होगी । 

उम निर्मोचित किया गया है । 

( 2 ) ऐमा अभिदाता जिम विनियम 16 के अधीन 
टिपग ( 1 ) अभिदाता को विनियम 16 के उपविनियम 

निधि में से धन निकामी की अनुज्ञा दो गई है युक्तियुक्त अवधि 
( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन प्रत्येक ग्रह मास में एक बार 

के भीतर जो मंजूरोकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान करेगा 
रकम निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी । ऐसी प्रत्येक निकामी 

कि जिस प्रयोजन के लिए धन निकाला गया था उसका 
का विनियम 17 के उपविनियम ( 1 ) के अलग प्रयोजन 

उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया और यदि वह 
के लिए निकासी माना जाएगा । 

ऐमा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार निकाला गया 

मम्पूर्ण धन या उसका वह भाग जो उन प्रयोजनों के लिए 
( 2 ) उन दगाओं मे जिनमें अभिदाता द्वारा क्रय की गई 

जिसके लिए वह निकाला गया था उपयोग में नहीं लाया 
किमी भूमि या गृह के लिए या गृह निर्माण महकारी सोमाइटो 

गया है अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिसदत्त कर दिया 
या इसके समरूप अभिकरण द्वारा निर्मित गृह या गाव्य 

जाएगा और ऐसा संदाय करने में व्यक्तिम होने पर मंजूरी 
ग्रावास निगम के माध्यम में क्रप किए गए या निर्मित किसी 

कर्ता प्राधिकारी यह आदेश करेगा कि निकाली गई रकम एक 
गह या फ्लैट के लिए किम्तो में संदाय किया जाना है , उसे 

मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी मंजूरीकर्ता प्राधि 
जब कभी उसमे किसी किस्त के मदाय की अपेक्षा की जाती 

कारी निदेश दे अभिदाता की उपलब्धियों में में कटौती 
है रकम निकालने की अनुजा दी जाएगी । ऐसा प्रत्येक 

कर के बमूल की जाए । 
मदाय नियम 17 के उपविनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिा 
पथक प्रयोजन के लिए मंदाय माना जाएगा । 

( 3 ) ( क ) यदि अभिदाता जिसे निधि में उसके नाम जमा 

अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में मे विनियम 16 
( 3 ) उस दशा में , जिसमें मजरीकर्ता प्राधिकारी का यह के उपविनियम ( 2 ) के खण्ड ( क ) , ( ख ) , ( ग ), ( घ ) , ( छ ) 
समाधान हो जाता है कि निधि में अभिदाता के नाम जमा या ( च ) के अधीन धन निकालने की अनुशा दी गई है इस 
रकम अपर्याप्त है और वह रकम निकालन में अन्यथा अपनी प्रकार निकाले गए धन में निर्मित या अजित किए गए गह 
अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ है विनियम 19 के अधीन या क्रय की गई भूमि में करने में , विक्रय , बन्धक ( बोर्ड को 
किसी बीमा पालिमी या पालिमियो के बिन पोषण के लिा किए गए बंधक में भिन्न ) दान, विनियम द्वारा या अन्यथा 
निधि मे अभिवाता द्वारा पहले ही निकाली गई रकम इस बोर्ड की पूर्व अनुमा के बिना विलय नही होगा : 
उपविनियम में अधिकथित सीमा के प्रयोजनों के लिए निधि 

परन्तु ऐमी अनुशा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नही 
में उसके नाम जमा वास्तविक रकम के अतिरिक्त रकम के 

होगी-- -- 
मसाप में गिनी जा सकेगी , अनुज्ञेय निकासी की रकम इग 

( i ) किसी गृह या गृह भूमि को तीन वर्ष में अनधिक 
प्रकार अवधारित कर दिए जाने के पश्चात : - -. 

की किसी अवधि के लिए पट्टे पर देना , 
( i ) यदि इस प्रकार अवधारित रकम विनियम 19 के ( ii ) किसी प्रावामन बोर्ड , राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा 
अधीन बीमा पालिसी या पालिमियो के बिल 

निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या 
पोषण के लिए निधि म से पहले ही निकाली गई 

नियत्रणाधीन किसी अन्य निगम के पक्ष में जो 
रकम से अधिक है तो इस प्रकार निकाली गई 

नए गृह का मन्निर्माण करने के लिए या विद्यमान 
रकम को अन्तिम रूप में निकाली गई रकम माना 

गह में परिवर्तन या परिवर्धन करन के लिए 
जाएगा और इस प्रकार मानी गई रकम और 

ऋण देता है , उसे बंधक रखना । 
अनय निकासी की रकम में यदि कोई अन्तर है 

( ख ) अभिदाता प्रतिवर्ष दिसम्बर के 31व दिन तक 
तो उसे नकद सदत्त किया जा सकेगा, और 

ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यथास्थिति , गृह या 
( ii ) यदि इस प्रकार प्रवधारित रकम विनियम 19 के गृह -भूमि यथापूर्वोक्त उसके जे बना हया है या 

अधीन अपना किमr बीमा पानिमी या पालिमियों उसे बधक रखा गया है या अन्यथा अन्तरित किया गया है 
के वित्तपोषण के लिए निधि में में पहले ही या किराए पर दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए 
निकाली गई रकम में अधिक नही है तो इस तो वह विक्रय बधक या पट्टे के मूल विलेख को और ऐसे 
प्रकार निकालो गई रकम उपविनियम ( 11 में दस्तावेजों का भी जिन पर संपत्ति पर उमका हौ आधारित 
विनिर्दिष्ट सीमा के होते हुए भी अंतिम रूप में है हम निमित्त मजुरीकर्ता प्राधिकारी द्वाग विनिदिष्ट तारीख 
# म की निकामी के च में मानी जा सकेगी । कोपा उममे न उम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । 
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[ पाग [ ..- ang 3/11] भारत का राजान असाधारण 

256, 51 
- - -- - _ _ _ - - 
( ग ) यदि अपनी मेवा निवत्ति में पूर्व किमी समय 

परन्तु से अभिदाताओ को निधि में देय अभिदाय के 
अभिदाता बाई से पर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना गृह या गट प्रतिस्थापन के लिए या नई पालिसियो की बावन मदाय करने 
भूमि का कब्जा विलग कर देता है ता बह निधि में मे अपने के लिए निधि में म नम निभाने के लिए अनजात नहीं 
द्वारा इस प्रकार निमाली पाई रकम का निधि में तुरत किया जाएगा । 
एकमत प्रतिमंदाय करेगा और रोम निमदाय में व्यतिक्रम 
होने पर मजुरीकर्ता प्राधिकारी उस मामले में अभ्यावेदन करने 

20. निधि में मचित रकम को प्रतिम रूप में निकालना । 
के लिए अभिदाता को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देना है नव निधि में उसके 
उक्त रकम को अभिदाता की उपलब्धियो में में या ना एक खाने में जमा रकम विनियम 23 के अधीन किसी फटीती के 
मशन या उतनी मासिक किस्तो में जितनी वह अवधाग्ति करे 

अधीन रहने हुए , उमे सदेय हो जाएगी . 
वसूल करवाएगा । 
टिप्पण - - ऐसे अभिदाता में जिसने बोई या सरकार में 

परन्तु ऐसा अभिदाता जिम मेवा से पदच्युत कर दिया 
उधार लिया है और उसके बदले में गह या गृह- भूमि बोर्ड 

गया है और बाद में उसे सेवा मे पुन : स्थापित कर लिया जाता 

है यदि बोई उमसे बैमा करने की अपेक्षा करे, तो वह इस 
या सरकार को बंधक कर दी है निम्नलिखित प्रभाव की 

विनियम के अनुसार निधि मे उसे सदन की गई कोई भी 
घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी , अर्थात् . - -- 

रकम विनियम 12 मे उपबंधित दर मे उस पर ब्याज सहित 
" मैं यह प्रमाणित करता है कि वह गृह या गृह भूमि 

विनियम 21 के परन्तक में उपबंधित रीति में प्रतिमंदत्त 
जिसके निर्माण के लिए या जिसके अर्जन के लिए मैने भविष्य 

करेगा । इस प्रकार प्रतिसदत्त रकम निधि में उसके खाने 
निधि में अंतिम निकामी की है मेरे कब्जे में बना है किन्त 

में जमा की जाएगी और वह भाग जो उसके अभिदायो और 
बोर्ड/ सरकार के पाम बधक है । " 

उन पर ब्याज का द्योतक है और वह भाग जो 
18. किमी अग्रिम का निकासी मे संपरिवर्तन - - ( 1 ) 

बोई के अंशदान और उम पर ब्याज का द्योतक है 
काई अभिदाता जिमने विनियम 15 में विनिर्दिष्ट किसी भी 

विनियम । में उपवधित गति में लखे में लिया जाएगा । 
प्रयोजन के लिए विनियम 13 के अधीन कोई अग्रिम लिया 

स्पष्टीकरणा 1 ) ऐसे अभिदाता के बारे मे जिम अस्वीकृत 
है या लेन धाला है, यदि बह विनियम 16 और 17 में 

छद्री मजूर की गई है यह माना जाएगा कि उसने अपनी 
विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है , स्वविवेकानुसार मजुरीकर्ता 

मेवा निवृत्ति की तारीख में या मेत्रा बढाए जाने की अवधि 
प्राधिकारी के माध्यम में लेखा अधिकारी को सम्बोधित अपने 

की ममाप्ति में मेवा छोड़ दी है । 
लिखित अनुरोध मारा उम अग्रिम के सबंध में अपने अतिशेष 

ऐसे अभिदाता के बारे में , जो मविदा पर नियुक्त किए 
को अंतिम रूप से रकम की निकामी में संपरिवर्तित कर सकेगा । 

गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति में भिन्न है , जिसे मेवा मे निवृत्त 
टिप्पण . ( 1 ) जब मजरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा लेखा होने के पश्चात् मेवा व्यवधान सहित या रहिन पुन . नियोजित 
अधिकारी को मपरिवर्तन के लिए कोई प्रावेदन अग्रेषित किया कर लिया गया है यह नही समझा जाएगा कि उसने सेवा 
जाता है तो मजूरीकर्ता प्राधिकारी कार्यालय के प्रधान मे छोड दी है जब उमे मेवा में व्यवधान के बिना राज्य सरकार 
वेतन बिल मे बमूली रोकने के लिए अनुरोध कर सकता है , या केन्द्रीय सरकार या निमित निकाय के अधीन किमी 
( 2 ) विनियम 17 के उपविनियम ( 1 ) के प्रयोजनो के 

नए पद पर ( जहा उसे दूसरे भविष्य निधि नियम लाग 
लिए संपरिवर्तन के ममय अभिदाता के खाते में जमा अभिदाय 

होते है ) अपने पर्व पद से कोई सम्बन्ध न रखने हा अतरित 
की उस पर ब्याज सहित रकम धन अग्रिम की बकाया रकम 

कर दिया जाता है । ऐसे मामले में उमका अभिदाय और 
को अतिशेष के रूप में लिया जाएगा । प्रत्येक निकासी को 

नियोजक का अशदान उन पर ब्याज सहित केन्द्रीय सरकार 
पृथक माना जाएगा और वहीं सिद्धात एक से अधिक मपरि 

या गज्य सरकार या निमित निकाय के अधीन नए खाते 
वर्ननो में लागू होगा । 

में अतरित कर दिए जाएगे यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य 

सरकार या निगमित निकाय उसके अभिदायो , नियोजक के 
19 बीमा पालिसिया मद्दे मंदाय ----विनियम 4 में अंशदान और व्याज को प्ररित करने की अनुमति दे देता है । 
निर्दिष्ट अभिदाता जो इन विनियमो के प्रारंभ से पूर्व जीवन 
बीमा की पालिसियो के लिए पुर्णत या अंशत : अभिदाया प्रति 

टिप्पण --- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह समझा जाना 
स्थापित करते रहे है या निधि में में ऐसे सदाय के लिए चाहिए कि उसके अतर्गत मवा में ऐसा पदत्याग भी सम्मिलित 
रकम की निकासी करते रहे है वे ऐमा करते रहने के लिए 

है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निगमित निकाय 
अनुज्ञात किए जाएंगे । ऐसे सदाय केन्द्रीय सरकार के प्रशदायी के अधीन नियुक्ति ग्रहण करने के लिए व्यवधान के बिना 
भविष्य निधि नियम ( भारत ) 1962 के उपबन्धी से नियंत्रित और अध्यक्ष की ममुचित अनजा में किया जाए । ऐसे मामलो 
होगे और अभिवाता उन्ही निबंधनो और शर्तों के अधीन में जहाँ मेवा में व्यवधान हना है वहा व्यवधान अन्यत्र स्थाना 
यथावश्यक परिवर्तनों सहित सुविधाओं का उपयोग करते तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात समय तक 
रहेंगे : 

ही सीमिन होगा । 
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( ii ) न कोई अभिदाता जो मंविदा पर नियुक्त किए गहित नकद या प्रतिभूतियो में अथवा भागत नकद और भागतः 
गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति में भिन्न है जिसे मेवा में प्रतितियों में किस्तों में या अन्यथा उसकी उपलब्धिया में में वमन 
निवत होने के पश्चात मेवा में पन : नियोजित किया जाता है , कर के या अन्य प्रकार में जो विनियम 13 के उपविनियम 
रीवा में व्यवधान के बिना मरकारके स्वामित्वाधीन या मासाइटी ( 2 ) के अधीन अपेक्षित विशेष कारणों में अग्रिम स्वीकृत 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 185 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किमी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निदिष्ट करे , निधि में प्रनि 
स्वायत्त संगठन के अधीन मेया में स्थानान्तरित कर दिया 

मंदस करेगा । 
जाता है , तब अभिदायों की रकम और बाई का अंशदान 

___ 22. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया :- - विनियम 2.3 के 
उम पर ब्याज महित उसे मदत्त नहीं किया माएगा बल्कि 

अधीन किमी कटौती के अधीन रहते हा , अभिदाता के नाम 
उम निकाय की महति मे उस निकाय के अधीन उसके नए 

अमा रकम के संदेय हो जाने से पूर्व या यदि रकम मंदेय 
भविष्य निधि म्याते में अंतरित कर दिया जाएगा । 

हो गई है तो मंदाय किए जाने में पूर्व , उसकी मृत्यु हो 
स्थानान्तरण के अन्तर्गत सेवा में ऐमा पदत्याग भी मम्मि जाने पर 
लित है जो मरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन 

( i) जब अभिदाला कोई कुटुम्ब छोड़ता है लब , -- 
किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन जस्ट्रीकृत किसी 

( क ) यदि उसके कटम्ब के किसी सदस्य या किन्ही सदस्यो 
स्वायत्त संगठन के अधीन नियुक्ति ग्रहण करने के लिए व्यवधान 

के पक्ष में विनियम 5 के उपबन्धों के अनुसार 
के बिना और अध्यक्ष की समुचित अनुज्ञा से किया जाए । नए 

अभिदाता द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन 
पद का कार्यभार ग्रहण करने में लगा समय मेवा में व्यवधान 

विद्यमान है तो निधि में उसके नाम जमा रकम 
नहीं माना जाएगा यदि वह एक पद में दूसरे पर जाने के 

या उसका वह भाग जिसमे नाम निर्देशन संबंधित 
लिए किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय कार्यभार ग्रहण समय में 

है, उसके नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों को 
अधिक नहीं होता : 

नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में मदेय हो 

जाएगा ; 
परन्तु यह और भी कि किमी लोक उद्यम के अधीन सेवा 

( ग्य ) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या 
के लिए विकल्प देने वाले किसी अभिदाता के अभिदायों और 

किन्ही सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नाम निर्देशन 
बोर्ड के अंशदान की उन पर ब्याज सहित रकम , यदि वह बैमा 

विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि 
चाहें और यदि संबंधित उद्यम भी ऐसे अंतरण के लिए सहमत 

में उसके नाम जमा रकम के किमी एक भाग में 
हैं तो उपक्रम के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में 

मंबंधित है तो , यथास्थिति , सम्पर्ण रकम या उसका 
अंतरित कर दी जाएगी । किन्तु यदि अभिदाता अंतरण नही 

वह भाग जिममे नाम निर्देशन मंबंधित नहीं है 
चाहता है या संबंधित उद्यम की भविष्य निधि नहीं है तो पर्यो 

उसके कुटुम्ब के किमी सवस्य या मदस्यों मे भिन्न 
क्त रकम अभिदासा को वापम कर दी जाएगी । 

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में किए गए नात्य 
छंटनी के तुरन्त पश्चात् बोर्ड के अधीन नियोजन के मामले 

यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी उसके कुटम्ब 
में भी यही बात लागू होगी । 

के सदस्यों को बराबर- बराबर अंशों में मदेय हा जाएगा : 
21. अभिदाता की सेवा निवृत्ति . - - जब कोई अभिदाता - -- 

परन्तु यदि उसके कुटम्ब का खण्ड ( 1 ), ( 2 ) ,( 3 ) 

और ( 1 ) में बिनिदिष्ट मदस्यों में भिन्न कोई मदस्य है तो 
( क ) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है या यदि 

निम्नलिखित को कोई भी प्रश मंदेय नही होगा । 
वह प्रावकाश विभाग में नियोजित है तो अवकाश का मिला 
कर सेवा निवृत्ति पूर्व छट्टी पर चला गया है , या । 

( 1 ) के पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है , 
( ख ) जिसे छुट्टी पर रहते हुए मेवा निवृत्त होने की 

( 2 ) मृतक पुत्र के वे पुत्र जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली 
अनुज्ञा दे दी गई है या जिसे मक्षम चिकित्सा प्राधिकारी 
ने आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है , 

( 3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं , 
सो निधि में उसके नाम जमा अभिदायों की रकम और उम 

( 4 ) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित है ; 
पर ब्याज अभिदाता को , इस निमित्त उसके द्वारा लेखा अधि 

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं 
कारी को किए गए आवेदन पर मंदेय हो जाएगा . 

और उसका या उस के बालक अपने मध्य अकेला वही अंश , 
परन्तु यदि अभिदाता कर्तव्य पर वापस आ जाता है 

बराबर भागों में प्राप्त करेंगे जो अंश उस पुत्र ने नब प्राप्त 
और बोर्ड द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो अपने 

किया होता जब वह अभिवाता का उत्तरजीवी होता और उसे 
खाते में जमा किए जाने के लिए वह रकम या उसका कोई 

प्रथम परन्तुफ के खार ( 1 ) के उपबधा मे छूट-प्राप्त होता । 
भाग जो उसे इस विनियम के अनुसार निधि में से सदत 

टिप्पण : किसी अभिदाता के कुटुम्ब के किसी मवस्य को 
किया गया था विनियम 13 में उपबंधित दर से उस पर ब्याज इन विनियमों के अधीन संदेय कोई भी रकम भविष्य निधि 
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अधिनियम , 19 25 ( 1925 का 19 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 2 ) के अधीन उम सदस्य में निहित हो जाती है । 
( ii ) जब अभिदाता कोई फुटम्ब नहीं छोड़ता है तब यदि 

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में वि 
नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया 
गया नाम निर्देशन विद्यमान है तो निधि में उसके 
नाम जमा रकम या उसका यह भाग जिससे नाम 
निर्देशन सबधित है नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट 
अनुपात में उसके नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों 

को संदेय हो जाएगा । 
टिप्पण ( 1 ) यदि कोई नाम निर्देशिती भविष्य निधि 

अधिनियम , 1925 ( 1925 का 19 ) की धाग 
2 के खण्ड ( ग ) में परिभाषित अभिदाता पर प्राश्रित 
है तो रकम उस अधिनियम की धारा 3 की उप 
धारा ( 2 ) के अधीन ऐसे नाम निर्देशिती में निहित 

हो आती है । 
( 2 ) यदि अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है और 

विनियम 5 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा 
किया गया कोई नामनिर्देशन भी विद्यमान नहीं है 
या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसके नाम जमा 
रकम के केवल एक भाग से संबंधित है तो भविष्य 
निधि अधिनियम , 1925 ( 1925 का 19) की 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) और 
खण्ड ( ङ ) के उपखण्ड (ii ) के सुसंगत उपबन्ध 
संपूर्ण रकम को या उसके उस भाग को जिससे 

नाम निर्देशन संबंधित नहीं है, लागू होंगे । 

23. कटौतियां : - इस शर्त के अधीन रहते हुए कि 
ऐसी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि निधि में 
अभिदाता के नाम जमा रकम का उस निधि में संदाय किए 
जाने से पूर्व उसमें से बोर्ड द्वारा विनियम 11 और विनियम 
12 के अधीन किए गए अंशदान और उस पर ब्याज की 
रकम से अधिक रकम निकाली जाए , -- 

( क ) बोर्ड यह निदेश दे सकेगा कि ---- 
(i) यदि अभिदाता को अवचार , दिवालियापन या 

अवक्षता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है तो 
उन सभी रकमों की जो ऐमे अंशदान और व्याज 

की द्योतक हैं , 
उसमें से कटौती करके बोर्ड को संदाय किया जाए : 

परन्तु जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इस 
प्रकार की कटौती से अभिदाता को असाधारण कष्ट होगा , जो 
वह आदेश द्वारा ऐसी कटौती में से उस अभिदाय और ब्याज 
की रकम के, जो अभिदाता को उस दशा में संदेय होती 
जब वह चिकित्सीय कारणों से सेवा निवृत्त हा होता तो 
तिहाई से अनधिक रकम तक की छट दे सकेगा : 
___ परन्तु यह और भी कि यदि पदच्युति का ऐसा कोई 
भादेश बाद में रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार काटी गई रकम 
1332 GI / 80 - - 19 


मेवा में उराके फिर से प्रतिस्थापित किए जाने पर निधि में 
उसके नाम फिर से जमा कर दी जाएगी । 
( ii ) यदि अभिदाता उस रूप में अपनी सेवा के प्रारंभ से 

पांच वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है 
या मृत्यु या अधिवर्षिता मे या सक्षम चिकित्सा प्राधि 
कारी द्वारा यह घोषणा किए जाने मे कि वह आगे 
सेवा करने के अयोग्य है या वह उत्सादित किए 
जाने अथवा स्थापन में कमी कर दिए जाने 
से भिन्न किसी कारण से बोर्ड के अधीन 
कर्मचारी नहीं रह जाता है तो उन सभी रकमों का 
जो ऐसी सभी रकमों और ब्याज की द्योतक 
हैं उसमें से कटौती कर के बोर्ड को संदाय किया 

जाए । 
( ख ) बोर्ड यह निदेश दे सकेगा कि अभिवाता द्वारा बोर्ड 

के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय किसी 
रकम की उसमें से कटौती कर के बोर्ड को संदाय किया 

जाए । 
टिप्पण ( 1 ) इस विनियम के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( ii ) 

के प्रयोजन के लिए 
( क ) पांच वर्ष की अवधि की गणना बोर्ड के अधीन 

अभिदाता की निरंतर सेवा के प्रारंभ से की जाएगी । 
( ख ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी निग 

मित निकाय के अधीन या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन 
रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन व्यवधान 
के बिना उपयक्त प्राधिकारी की समचित अनशा 
से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया 
त्यागपत्र बोर्ड की सेवा से त्यागपत्र नहीं माना 
जाएगा । 
इस विनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग , 
इस विनियम के खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट रकम की 
बाबत पत्तन के कर्मचारियों के सभी प्रवों की 
बाबत उनसे भिन्न जो महापत्तन न्यास अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 24 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट पद 
धारण करने वाले कर्मचारी हैं , अध्यक्ष द्वारा भी 

किया जा सकेगा । 
24. निधि में रकम का संदाय करने की रीति : -- ( 1 ) 
जब निधि में अभिदाता के नाम जमा कोई रकम या विनियम 
23 के अधीन की गई कटौती के पश्चात् उसका अतिशेष 
संदेय हो जाता है तब लेखा अधिकारी का अपना यह समा 
धान कर लेने के पश्चात् कि जब उस विनियम के अधीन ऐसी 
कोई कटौती करने का निदेश नहीं दिया गया है तब कोई भी 
कटौती करने का निवेश नहीं दिया गया है, यथास्थिति , 
प्ररूप V या प्ररूप vi ( इन विनियमों से उपाबद्ध ) में उप 
विनियम ( 3 ) में यथा उपबंधित इम निमित्त लिखित आवेदन 
प्राप्त होने पर संवाय करे । 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - . - - _ 
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( 2 ) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन 

ii ) कार्यालय का प्रधान विभाग का प्रधान आवेदन 
कोई रकम या पालिसी मंदत्त , समनुदिष्ट या पुनःसमनुदिष्ट 

लेना अधिकारी को भेजेगा जिसमें लिए गए 
या परिदत्त की जानी है , ऐसा पागल है जिसकी मम्पदा के 

अग्रिमो और ऐमे अग्रिमों के प्रति जो तब भी 
लिए भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 ( 1912 का 4 ) 

चाल हों की गई वलियों और प्रत्येक अग्रिम की 
के अधीन इस निमित्त कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो 

बाबत अभी वसूल की जाने वाली किस्तों की 
संदाय पुन : ममनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबंधक को ही किया 

संख्या उपदर्शित करेगा और अभिदाता द्वारा की 
जाएगा न कि पागल को : 

गई निकासियों को भी , यदि कोई हो , उपदर्शित 

करेगा । 
परन्तु यदि कोई प्रबंधक नियुक्त नही किया जाता है 

i ) लेखा अधिकारी वाता -लेखा से सत्यापन करने के 
और जिस व्यक्ति को रकम संदेय है उसे किसी मजिस्ट्रेट 

पश्चात् आवेदन में उपशित रकम के लिए अधि 
द्वारा पागल प्रमाणित किया जाता है तो कलक्टर के आदेशों के 

वर्षिता की तारीख में कम से कम एक माम पूर्व 
अधीन संदाय , भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 ( 1912 
का 4 ) की धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनु 

एक प्राधिकारपत्र जारी करेगा किन्तु वह अधि 

वर्षिता की तारीख पर संदेय होगी । 
सार उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके भारसाधन में ऐमा 
पागल है और लेखा अधिकारी ऐसे पागल के भारसाधक ( iv ) लेखा अधिकारी को अंतिम संदाय के लिए आवेदन 
व्यक्ति को उतनी ही रकम का संदाय करेगा जितनी वह ठीक 

अग्रेषित करने के पश्चात् अग्रिम /निकासी मंजूर 
समझता है और अधिशेष , यदि कोई हो , या उसका ऐसा भाग , 

की जा सकती है किन्तु अग्रिम /निकासी सम्बन लेखा 
जो वह ठीक समझता है , पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों 

अधिकारी के प्राधिकार पर ही ली जा सकेगी जो 
के भरण -पोषण के लिए दिया जाएगा जो भरण -पोषण के लिए 

मंसूरीकर्ता प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त होने पर 
उस पर आश्रित है । 

यथासंभव शीघ्र उसकी व्यवस्था करेगा । 

( v ) संदाय के लिए द्वितीय प्राधिकार पत्र अधिषिता 
( 3 ) निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में ही 

के पश्चात् यथासंभव शीघ्र जारी किया जाएगा । 
किया जाएगा । जिन व्यक्तियों को रकमे संदेय हैं वे भारत 

यह खण्ड ( i ) के अधीन दिए गए आवेदन में 
में संदाय प्राप्त करने के अपने प्रबंध स्वयं करेंगे । संदाय का 

वर्णित रकम के बाद अभिदाता द्वारा किए गए 
दावा करने के लिए अभिदाता द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया 

अभिदायों धन उन अग्रिमों के प्रति किस्तों के , 
अपनाई जाएगी, अर्थात् : --- 

जो प्रथम आवेदन के समय चालू थी , प्रतिदाय 
( i) निधि में से रकम निकालने के लिए प्रावेदन 

से संबंधित होगा । 
करने में अभिदाता को समर्थ बनाने के लिए 

टिप्पण : ---जब अभिदाता के नाम जमा रकम विनियम 
कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक 

20, 21 या 22 के अधीन संदेय हो गई है तो लेखा अधि 
प्ररूप या तो उस तारीख में एक वर्ष पूर्व जिसको 

फारी उप -विनियम ( 3 ) में उपदशित रीति में रकम का 
अभिदाता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है 

तुरन्त संदाय प्राधिकृत करेगा । 
या उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख से 
एक वर्ष पूर्व , यदि वह पहले हो , इन अनुदेशों के 

25. पेंशन वाली मेवा में स्थानान्तरण पर प्रक्रिया : - - ( 1 ) 
माथ भेजेगा कि उन्हें सम्यक् रूप से भरकर यदि कोई अभिदाता विकल्प दिए जाने पर पेंशन स्कीम में 
अभिदाता द्वारा प्ररूपों की प्राप्ति की तारीख से सम्मिलित होने की तारीख से पेंशन - कीम द्वारा नियंत्रित 
एक मास की अवधि के भीतर लौटा दिया जाना होने के विकल्प का चयन करता है , तो वह - - 
चाहिए । अभिदाता निधि की रकम के संदाय के 
लिए आवेदन कार्यालय या विभाग के प्रधान के 

(i ) निधि में अभिदाय करना बन्द कर देगा ; 
माध्यम से लेखा अधिकारी को देगा । प्रावेदन --- 

( ii ) निधि में उसके खाते में जमा बोर्ड के अंशदान की 

रकम ब्याज सहित बोर्ड को प्रतिमंदत्त कर दी 
( क ) निधि में उसके नाम जमा पड़ी रकम के लिए 

जाएगी ; 
जो उसकी अधिपिता की तारीख या उसकी 
सेवा निवृत्ति की प्रत्याशित तारीख के एक वर्ष 

निधि में उसके नाम जमा अभिदायों की रकम उस 
पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा विवरण 

पर ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि में उसके 
में उपदशित है, या 

खाते में अन्तरित कर दी जाएगी , जिसमें उसके बाद 
( ख ) ऐसे मामलों में , जिसमें लेखा विवरण 

वह उस निधि के नियमों के अनुसार अभिदाय 
अभिदाता ने प्राप्त नही किया हो , उसके 

करेगा ; और 
खाता- लेखा में उपशित रकम के लिए 

( iv ) तब वह उस पेंशन सेवा के लिए जो उसने स्थायी 
दिया आएगा । 

अन्तरण की तारीख से पूर्व की थी केन्द्रीय मरकार 
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के कर्मचारियों को लाग होने वाले पेंशन नियमों के 

मैं निधि में मेरे नाम जमा रकम के मन्देय होने से 
अधीन अनुशेय विस्तार तक गणना के लिए हकदार पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी है, किन्तु दी 
होगा । 

नहीं गई है मेरी मत्यु हो जाने की दशा में उक्त रकम प्राप्त 

करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति को , जो नव मंगलौर पत्तन 
26. अभिदाय के संदाय के समय खाते के संख्यांक का 

न्याम कर्मचारी ( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम के विनियम 
बताया जाना : - ~-उपलब्धियों में में कटौती करके या नकद 

2 में यथापरिभाषिन मेरे कुटुम्ब का सदस्य है , नाम निर्दिष्ट 
अभिदाय का भारत में मंदाय करते समय अभिदाता निधि में 

करता हूं । 
अपने खाने का वह संख्यांक बताएगा जो लेखा अधिकारी 

- - --- -- - - --- - - - 
द्वारा उसे पहले ही संचित किया गया है । 

नाम निर्देशिती का अभिदाता के आकस्मिक - ऐसे व्यक्ति / 
27. अभिदाता को लेने का वार्षिक विवरण दिया नाम और पता माथ नाते - ताएं जिनके व्यक्तियों यदि 
जाना -- - ( 1 ) प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् यथासंभव शीघ्र 

दारी होने पर नाम कोई हों के 
लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता की निधि में उसके लेग्ने 

निर्देशन नाम , पते 
का एक विवरण भेजेगा , जिसमें उस वर्ष की पहली अप्रैल 

अवधिमान्य और नातेदारी 
को उसका प्रारम्भिक अतिशेष , वर्ष के दौरान जमा की गई 

हो जाएगा जिन्हें नाम 
या निकाली गई कुल रकम, उस वर्ष 31 मार्च को जमा किए 

निर्देशिती का 
गए ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अतिम 

अधिकार 
अतिशेष दिखाया जाएगा । लेखा अधिकारी लेखा विवरण 

उस दशा 
के साथ यह प्रश्न संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता - -- 

में संक्रान्त 

हो जाएगा 
(i ) विनियम 5 के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन 

जब उनकी 
में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं ; 

मृत्यु अभि 
(ii ) ऐसे किसी मामले में जहां उमने विनियम 5 

धाता से 
के उपयिनियम ( 1 ) के प्रथम परन्तुक के अधीन अपने । 

पूर्व हो 
कूटम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नही 

माए । 
किया है, उमने कोई कुटुम्ब प्राप्त किया है या नहीं । 

__ - - - - - - 
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( 2 ) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के बारे 

में हस्ताक्षरित । 
में अपना समाधान करना चाहिए और गलतियां विवरण की 
प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी 

हस्ताक्षर के दो साक्षी 

अभिदाता के हस्ताक्षर 
के ध्यान में लाई जानी चाहिएं । 


28. व्यष्टिक मामलों में विनियमों के उपबन्धों का शिथिल 
किया जाना : - - जब बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि 
इन विनियमो में में किसी विनियम के प्रवर्तन में किसी 
अभिदाता को असम्यक कष्ट हो रहा है या होना संभाव्य है , 
तो वह इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी उस 
अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई कर सकेगा 
जो उसे न्यायोचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो । 


प्ररूप 2 


विनियम 5 का उपविनियम ( 3) देखिए] 


29. निर्वचन :---- यदि उन विनियमों के निर्वचन के 
सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो वह विनिश्चय के लिए 
बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगा । 


जब अभिदाता का कुटुम्ब है और वह उसके एक से प्राधिक 
मदस्यों को नामनिर्दिष्ट करना चाहता है : 


प्ररूप 1 


विनियम 5 का उपविनियम ( 3 ) देखिए 


मैं , निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या ऐसी 
दशा में जब वह संदेय हो चुकी है किन्तु संदत्त नहीं की गई है 
मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे 
वणित व्यक्तियों को , जो नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी 
( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम के विनियम 2 में यथापरि 
भाषित मेरे कुटुम्ब के सदस्य हैं नाम निर्दिष्ट करता हूं 
और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच 


जब अभिदाता कुटुम्ब वाला है और वह उसके एक सदस्य 
को नामनिर्दिष्ट करना चाहता है : 
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नीचे उनके नामो के सामने दी गई रीति से वितरित की जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित 
आएगी । 

व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करता हूं । 


- - 


नाम निर्देशिती अभिदाता आयु सचयों प्राक - ऐसे व्यक्ति / 
का नाम और के साथ की स्मिक - व्यक्तियों 
पता । नातेदारी रकम ताएं के यदि 

या अंश जिनके कोई हो 
जो होने नाम , पते 
प्रत्येक पर और नाते 
को नाम दारी जिन्हें 
संदत्त निर्देशन नाम निर्दे 
किया अवधि शिती का 
जाना मान्य हो अधिकार 
है जाएगा उस दशा में 

संक्रमित हो 
जाएगा जब 
उनकी मृत्यु 
अभिदाता से 
पूर्व हो 
जाए । 


नाम निर्देशिती का अभिदाता प्रायु * प्राकस्मिकताएं ऐसे व्यक्ति / 
नाम और पता के साथ जिनके होने व्यक्तियों 
नातेदारी पर नामनिर्दे- के यदि कोई 

शन प्रवि - हों , नाम 
धिमान्य हो पते , और 
जाएगा । नातेदारी 

जिन्हें नाम 
निर्देशिती 
का अधि 
कार उस 
दशा में 
संक्रान्त हो 
जाएगा जब 
उनकी मृत्यु 
अभिदाता से 
पूर्व हो 
जाए । 


- 


- - - 


- - - 


माज 198 • . के . . . . . . . . . के . . . . . . दिन • • • • 
. . . . · में हस्ताक्षरित 


माज 198 • • • • • • • • • के • • • • • • • •के दिन · · · · में 
हस्ताक्षरित 


हस्ताक्षर के दो साक्षी 


अभिदाता के हस्ताक्षर 


अभिदाता के हस्ताक्षर 


हस्ताक्षर के दो साक्षी 


- 


- - - 


. - 


- - 


- 


- - 


* टिप्पण : -- जहां ऐसा कोई अभिदाता जिसका कोई 
कुटुम्ब नहीं है कोई नाम निर्देशन करता है वहा वह इस स्तम्भ 
में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब हो जाने 
पर नामनिर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


on 


टिप्पण : ---यह स्तंभ इस प्रकार भरा जाना चाहिए 
जिससे उसके अन्तर्गत वह सम्पूर्ण रकम प्राजाए जो निधि 
में मभिदाता के नाम किसी भी समय जमा हो । 


प्रलप 4 


प्ररूप 3 


म 


5 


[विनियम 5 का उपविनियम ( 3 ) देखिए ] 
जब अभिदाता का कुटुम्ब नहीं है और वह एक व्यक्ति 
को नाम निर्दिष्ट करना चाहता है । 


[विनियम 5 का उपविनियम ( 3) देखिए 
जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब नही है और वह एक 
से अधिक व्यक्तियो को नाम निर्दिष्ट करना चाहता है । 

मैं , जिसका नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( अंशदायी 
भविष्य निधि ) विनियम के विनियम 2 के अधीन यथा परि 
भाषित कुटुम्ब नहीं है , निधि में मेरे नाम जमा रकम के 
संदेय होने से पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी 
है किन्तु संदत्त नही की गई है, मेरी मृत्यु हो जाने पर, उक्त 
रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को नाम 
निर्दिष्ट करता हूं और यह निदेश देता हू कि उक्त रकम 


मैं जिसका नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी ( अंशदायी 
भविष्य निधि ) विनियम के विनियम 2 के अधीन यथा 
परिभाषित कुटुम्ब नहीं है, निधि मे मेरे नाम जमा रकम 
संदेय हो चुकी है किन्तु संदत्त नही की गई है, मेरी मुत्यु हो 


[ भाग II - -साणा 3( i) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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- 


उक्त व्यक्तियों के बीच नीचे उनके नामों के सामने दी 
गई रीति से , वितरित की जाएगी । 


नाम अभि -पाय * 
निर्दे- दाता के 
शिती साथ 
का नातेदारी 


की सेवा मे सेवोन्मुक्त / पदच्युत कर दिया गया हूं / स्थाई रूप 
से स्थानान्तरित कर दिया गया हूं/ मैंने अन्तिम रूप से त्याग 
पत्र दे दिया है/ सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और मेरा त्याग 
पत्र • • • • • • • • • के पूर्वान अपराह्न से मंजुर कर लिया 
गया है । मैं तारीख . . . . . . . के पूलाह्र/ अपराह्न से . . . . . . 
की सेवा में आ गया था । 


संचयों की आकस्मिकताएं ऐसे व्यक्ति / 
रकम या जिनके होने व्यक्तियो के , 
अंश जो पर नाम निर्दे - यदि कोई हो , 
प्रत्येक को शन अवधि नाम , पते और 
संदत्त किया मान्य हो नातेदारी जिन्हे 
जाना है जाएगा * * नाम निर्देशिती 

का अधि 
कार उस दशा 
में संक्रांत हो 
जाएगा जब 
उनकी मृत्यु 
अभिदाता से 
पूर्व हो जाए 


2. मेरा भविष्य निधि खाता मं० . . . . . . . . . है । 
मैं अपने कार्यालय के माध्यम से मंदाय लेना चाहता हं । 

3. मेरे हस्ताक्षर के दा नमूने जिन्हें अन्य श्रेणी I 
अधिकारी ने अनुप्रमाणित किया है सलग्न है । 

भाग I 
( उस समय भरा जाए जब अन्तिम संदाय के लिए आवेदन 
मेवा निवृति से एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया जाता है ) 

4. निवेदन है कि मेरे सा०भ०नि०/ अ०भ०नि० खाते मे 
जमा• • • • • • • • • रु० जो कि वर्ष के लिए मुझे जारी किए गए 
और पाप द्वारा रखे गए मेरे खाता- लेखा में यथाशित संलग्न 
लेखा विवरण में उपशित है कृपया मेरे कार्यालय के माध्यम 
मे संदत्त करने की व्यवस्था करें । 

5. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम 
लिया है जिसकी बाबत · · · · · · · · रु० की . . . . . . . . . 
फिस्त निधि के खाते में अभी प्रतिमंदत्त की जानी है । मैंने 
निम्नलिखित अन्तिम रकम निकासी की है : - - 

अस्थायी रकम निकासी स्थायी रकम निकासी 


प्राज 198 · · · · के . . . के · · · दिन • • • • • • • • • 
में हस्ताक्षरित 
हस्ताक्षर के दो साक्षी 

अभिदाता के हस्ताक्षर 


2 . 


* टि पण : - - यह स्तंभ इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिसमे उसके 

अन्तर्गत वह सम्पूर्ण रकम या जाए जो निधि में 
अभिदाता के नाम किसी भी समय जमा हो । 


* * टिप्पण : - - जहां ऐमा कोई अभिदाता जिसका कुटुम्ब नहीं है 

कोई नाम निर्देशन करता है वहां वह छम स्तम्भ 
में यह निर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटुम्ब 
हो जाने पर नाम निर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


प्ररूप 


6. प्रमाणित किया जाता है कि मैने जीवन बीमा पालि 
मियों के वित्तपोषण के लिए अपने भ०नि० खासे से निम्न 
लिखित रकमें निकाली हैं : - - 


( श्रेणी I और II के अधिकारियों के लिए ) 

[ विनियम 24 का उपविनियम ( 1 ) देखिए ] 
साधारण /अंशदायी भविष्य निधि खाते में अतिशेषों का अन्तिम 
संदाय करने के लिए निगमित निकायों / अन्य सरकारो को 
अन्तरण के लिए आवेदन का प्ररूप 


सेवा में , 

विसीय सलाहकार और 
मुख्य लेखा अधिकारी 
नव मंगलौर पत्तन न्यास 

कार्यालय /विभाग के प्रधान के माध्यम से 
महोदय , 
___ मैं मेवा निवृत्त होने वाला हूं/ सेवा निवृत्त हो गया हूं/ 
• • • • मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हूं/ पसन न्यास 


7. प्रमाणित किया जाता है कि भविष्य निधि अतिशेष 
की प्रथम किश्त का संदाय करने के पश्चात् भाग II में पश्चात 
वर्ती किश्तों के संदाय के लिए मैं सेवानिवृत्त होने पर तुरन्त 
आवेदन करूंगा । 

अभिदाता के हस्ताक्षर 

नाम और पता 
कार्यालय /विभाग के प्रधान का प्रमाणपत्र 

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी को इम 
कार्यालय में रखे गए अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया 
है और वह ठीक है । 

कार्यालय/विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 
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भाग II 

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसके सेवा छोडने / 
4. सं० . • • • • • • • • • • तारीख . . . . . . . . . .. द्वारा 

सेवा निवृति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके बाद से 
अन्तिम संदाय के लिए आपको भेजे गए मेरे पावेदन के 

ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि खाते 
अनक्रम में मेर। यह निवेदन है कि मेरे भविष्य निधि खाते 

मे उसे कोई अस्थायी अग्रिम या कोई अन्तिम निकामी मंजूर 
में अतिशेष मुझे संदत्त किया जाए । 

नहीं की गई थी । 
या 
प्रमाणित किया जाता है उसके खाते से जीवन बीमा 

प्रमाणित किया जाता है कि उनके सेवा छोड़ने / मेवा निवृति 
पालिसी के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित रकमें निकाली 

पूर्व छुट्टी पर जाने की तारय था उसके पश्चात् । ठोक 

पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से 
गई थी । 

निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम / अन्तिम निकासी मंजर की गई थी । 
अग्रिम /निकासी की 

तारीख वाउचर सं० 
रकम 


या 


कार्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर 


5. प्रमाणित किया जाता है कि उसके सेवा छोड़ने / सेवा 
निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख या उसके पश्चात् 
से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके भविष्य निधि 
खाते से बीमा के प्रीमियम के संदाय या नई पालिसी के क्रय 
के लिए रकम की कोई निकासी नहीं की गई/ निम्नलिखित 
रकमे निकाली गई । 
रकम तारीख 

वाउचर सं० 


* 6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्तन द्वारा वसूली 
के लिए कोई भी मांग शोध्य नहीं है /निम्नलिखित मांगें शोध्य 


भाग [I 
भनि० अनिमेष के अन्तिम मंदाय के लिए तारीख . . . . 
के अपने पूर्व प्रावेदन के अनुक्रम में , मैं निवेदन करता हूं कि 
मेरे खाते में जमा रकम विनियमो के अधीन उस पर देय 
ब्याज सहित मुझे संदत्त की जाए । 

या 
निवेदन है कि मेरे खाते का सम्पूर्ण रकम विनियमो के 
अधीन देय उम पर ब्याज सहित मुझे संदत्त की जाए . . . . . 
को अन्तरित कर दी जाए । 

हस्ताक्षर 

नाम और पता 
( कार्यालयों के प्रधानों के उपयोग के लिए ) 
वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, नव मंगलौर 
पत्तन न्यास को आवश्यक कार्रवाई के लिए पृष्ठांकन 
i . . • • • • • • • • • • • • • तारीख । • • • • • • . . . के अनक्रम 
में अग्रेषित । 

2. वह अन्तिम रूप स मेवा निवृत्त हो गया है/गई है 
. .. . . . · माल के लिए सेवा निवृति पूर्व छुट्टी पर जाएगा / 
जाएगी । पत्त नाम की सेवा से सेवोन्मुक्त / पदच्युत कर दिया 
गया है कर दो गई है . . . . . . .. . . को स्थायी रूप से 
स्थानान्तरित कर दिया गया है कर दी गई है , उसने 
अन्तिम E : से पत्तन न्याम की सेवा से त्यागपत्र दे दिया 
है और उनका त्यागपत्र तारीख . . . . . . . . . . . . . . 
· · · · पूर्वाह्न/ अपराह्न से स्वीकृत कर लिया गया है । उसने 
• • • • • • • • • . . . के पूर्वान / अपराह्न से • • • • • • • की सेवा 
में पाया थापाई थी । 

3. उसके वेतन से . . ... . . . . • • • • • • • • • रुपए ) 
अन्तिम निधि कटौती उस कार्यालय के बिल सं० . . . तारीख 
• • • • • • • • •द्वारा की गई थी इसमे से कटौती की रकम 
. . . . . . . . . . . हैं और अग्रिम मद्दे प्रतिदाय की रकम • • • 
. . . . . . . ० थी । 


* * 7. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार 
के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या राज्य के स्वामित्या 
धीन या नियत्रणाधीन किसी निमित निकार में कोई नियुक्ति 
ग्रहण करने के लिए अध्यक्ष/ पत्तन न्यास बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा 
से पत्तन की सेवा से त्याग पत्र नहीं दिया है । 

कार्यालय/ विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर 
* प्रमाणपत्र सं० 6 अशदायी भविष्य निधि के मामले में 
ही प्रस्तुत किया जाएगा । 
* * यदि आवश्यक न हो तो काट दें । 


प्ररूप 6 
( श्रणी 3 और 4 के कर्मचारियो के लिए ) 
[विनियम 24 का उपविनिपम ( 1 ) देखिए ] 

माधारण /अंशदायी भविष्य निधि याते में अतिशेषों के 
अंतिम संदाय के लिए निति निकाया अन्य सरकारो को 
अंतरण के लिए आवेदन , का प्ररूप 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


- - 


भाग -- 11 ---- खण्ड ( i) ] भारत का राजपत्र : असाधारण 
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सेवा में , 

(कार्यालयों के प्रधानों के उपयोग के लिए ) 
वित्तीय सलाहकार और 

वित्तीय सलाहकार और मख्य लेखा अधिकारी नत्र 

मंगलौर पत्तन न्यास का अावश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित 
मुख्य लेखा अधिकारी 
नव मंगलौर पल्लन न्याप 

___ 2. श्री श्रीमती/ कुमारी . . . . . . का भविष्य निधि 
कार्यालय के प्रधान के गाध्यम मे 

खाता ( उन्हें वर्षानवर्ष भेजे गए विवरणों द्वारा यथा सत्या 

पित ) मं० . . . . . . . . . . . है । 
महोदय , 
__ मैं , सेवा निवृत्त होने वाला हूँ/ सेवा निवृत्त हो गया हूं/ 

3. वह पत्तन न्याम की सेवा में · · · · · · को सेवा 
. . . . .. . . माम के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हूं/ 

निवृत्त होने वाला/ वाली है । 
पत्तन न्याम की सेवा से मेवोन्मुक्त पदच्युत कर दिया गया ____ 4. प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने निम्नलिखित 
हं / मैंने अंतिम रूप से त्यागपत्र दे दिया है / मेवा से त्यागपत्र अग्रिम लिए हैं जिनकी बाबत · · · · · रु० की . • • • • • 
दे दिया है और मेरा त्यागपत्र . . . . . . . . . . के पूर्वाह न / किस्ते अभी भी वसूल की जानी है और निधि के खाते में 
अपराह न से मंजूर कर लिया गया है । 

जमा की जानी हैं । उन्हें मंजूर की गई अंतिम रकम निकासी 
मैं तारीख - • • • • • के पूर्वाहन अपराहन से . . . . . 

के विवरण भी नीचे उपदर्शित किए गए है । 
. . . . . की सेवा में पाया था । 

अस्थाई अग्रिम अंतिम निकामी 
2. मेरा भविष्य निधि खाता सं0 . . . . . . . . है । 


3. मैं अपने कार्यालय के माध्यम से संदाय लेना चाहता 


हूं । 


भाग - - I 


निवेदन है कि मेरे खाते की समस्त रकम विनियमों 
के अधीन देय ब्याज सहित मुझे मेरे कार्यालय के माध्यम से 
संदत्त की जाए/ मेरे भविष्य निधि में जमा की जाए । 
मेरा भ० नि० खाता मं० . . . . . . . . . है । 


( उस समय भरा जाए जब 
लिए आवेदन सेवा निवृत्ति 
प्रस्तुत किया जाता है ) 


अंतिम 
से एक 


संदाय के 
वर्ष पूर्व 


4. निवेदन है कि मेरे सा० भ० नि० / ०भ०नि० के 
खाते में जमा · · · रु . जो कि वर्ष ... . . . . . . के लिए 
मझे जारी किए गए और आप द्वारा रखे गए मेरे खाता 
लेखा, में यथादर्शित संलग्न लेखा विवरण में उपदर्शित है , 
कृपया मेरे कार्यालय के माध्यम से प्रथम किस्त के रूप में 
अंतिम संदाय करने की व्यवस्था करें । 


5. . . . . . . मास के . . . . . . . रु० के मेरे वेतन 
बिल से जो ता० . . . . . को भनाया गया · · · · · · · रु . 
( · · · · · · · · · रुपए) की रकम की अंतिम बार भविष्य 
निधि अभिदाय और अग्रिमों के मद्दे कटौती की गई । 

6. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैने सेवा छोड़ने की तारीख 
से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान भविष्य निधि खाते से 
न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न ही कोई अंतिम 
निकासी की है । 


5. निम्नलिखित जीवन बीमा पालिसियां मेरे भविष्य 
निधि खाते से वित्त पोषित की जा रही थी : -- 


या 


पालिसी सं० 


कं० का नाम 


बीमा की 
गई रकम 


मेरे सेवा छोड़ने सेवा निवृस्ति पूर्व छट्टी पर जाने की तारीख 
या उसके पश्चात् 12 मास के दौरान मेरे भविष्य निधि खाते 
में मेरे द्वारा लिए गए अस्थायी अग्रिमों / अंतिम निकासियों 
के विवरण नीचे दिए गए हैं । 

अग्रिम की रकम 


तारीख 


6. मैं अपने भविष्य निधि अतिशेष के प्रथम किस्त के 
संदाय के पश्चात् सेवा निवृत्ति के ठीक बाद भाग II के प्ररूप 
में पश्चातवर्ती किस्तों के संदाय के लिए आवेदन करूंगा । 

भवदीय, 


स्थान : 
तारीख : 


हस्ताक्षर 
नाम पता 


7 . मैं प्रमाणित करता है कि मेरे सेवा छोड़ने / सेवा नि 
वत्ति पूर्व छद्री पर जाने की तारीख से या उसके पश्चात् 
ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान अपने भविष्य निधि खाते से 
बीमा के प्रीमियम के संदाय या नई पालिसी के क्रय के लिए 
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या 


कोई रकम नही निकाली गई । निम्नलिखित रकमे निकाली 
गई : 


तारीख 


2. मेरे कार्यालय में रखे गए अभिलेखों से सम्यक् सत्या 
पन करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक 
द्वारा सेवा छोड़ने सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख 
या उसके पश्चात् ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान उसके 
भविष्य निधि खाते से निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम / अंतिम 
निकासी मंजूर की गई थी और उसने ली थी । 


वाउचर सं० 


8. मेरे भविष्य निधि से वित्त पोषित जीवन बीमा 
पालिसियों की विशिष्टिया जो आपके द्वारा दी जानी है , 
नीचे दी गई है : - - 

पालिसी सं० क० का नाम बीमा की गई 


अग्रिम / रकम नि - तारीख 
कासी की रकम 


रकम 


* 3. प्रमाणित किया जाता है कि पत्तन द्वारा वसूली के 
लिए कोई भी मांग शोध्य नही है । निम्नलिखित मांग शोध्य 
है । 


स्थानः 
तारीखः 


भवदीय 
हस्ताक्षर 
नाम- पता 


* * 4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार 
के अन्य विभाग में या राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणा 
धीन किसी निगमित निकाय के अधीन नियुक्ति ग्रहण करने 
के लिए अध्यक्ष / पत्तन न्यास बोर्ड की पूर्व अनुमति से पत्तन 
की सेवा से त्यागपन्न नही दिया है । 

कार्यालय विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


कार्यालय /विभाग के प्रधान का प्रमाणपत्र 
पृष्ठांकन सं० . • • • • • • • • तारीख • • • • • • • • • • • के 
अनुक्रम में अग्रेषित । 

1 ( क ) मेरे कार्यालय के अभिलेखो के प्रतिनिर्देश से 
सम्यकरूप से सत्यापन के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता 
है कि उसके सेवा छोड़ने सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की 
तारीख से या तत्पश्चात् ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान 
प्रार्थी को उसके भविष्य निधि खाते से कोई भी अस्थायी 
अग्रिम / मंतिम अग्रिम मंजूर नहीं किया गया । 


* प्रमाणपत्र सं0 3 केवल अंशदायी भविष्य निधि के मामले 

मे ही प्रस्तुत किया जाएगा । 
* * यदि आवश्यक न हो तो काट दे । 


स० पी० डब्ल्यू० /पी० ई० एल०- 16/ 80] 
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